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0 3 । भागार्थं कपि ॥ 

१.  ख्रमका॥ 

<... यह कोष तहसीलों के अमले ओर कचदरियों के 
स्रहलकारो च वियाथियों ब पाठशालां के लडका . 
` ` शौर हिन्दी भाषा पदने वाले मुसलमानों आदि केः. 
~ ` लिये बनाया गया हे चर्‌ क्रानून अदालत के वास्ते 

. ^ जो शब्द्‌ संग्रहीत होते देँ वह भी युक्त किये गये हें 
. -: यदि कदाचित्‌ किसी शब्द मे प्रमाद होगया होतो ` 
` ` “ सभ्यजन छपा फरक मुः विज्ञापित करे ॥ 
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८४ (\;) (लावद्ययात) 
१४। (४) (यकेखा) 

` ५६ (५3) (उभ्पैद) 
५5८ (८) (श्याद्मी) 

~ +263|; ((*) (च्रव्तर) 
\ ७4121 (८.) (खावागमन) 





>] (४) (श्रचस्मा) 
७४ (४) (श्कड्ना) 
| 1 (४) (शक्य) 
‹ >| (४) (शरक्खद््‌) 
, 13५1} (४) (शरखाद्ा) 
-:15श (€) (ईज्ञा) 
~, (ध (*) (ण्क) 
` टौ (४) (प्रकटा) 
.", „५1 (~) ( एलची ) 
` ८५५।' (५) , {परमान ) 
`. ८] (~) (शमन) 
८४ (८५) (द्यारईन) 
` 1 ७१५ , (१) `{ दृघन) 
~ ५९ (५5) (आद्र्न) 
५१०९1 (५) (श्रयोत्या) 
. घा (५) (इमा) - 
४2] (+) (दषे). : 
"^ ` 39 (८) (सर्‌), 
2, , , =| (€) (रेल्‌ , 
2, भ (८) (शसन.) 
„ = -(*) (प्म) 
1 जप्या, (र्‌) (इजाद) 
1 ८; (६) "(देनघ्र) 





"ईष 


. प्र्ी/ यकः -नीर, रर, श्रग्सत, तौव ८. 


चरत, श्रमी) हया पीयूय 1 
श्रकेता, केवत, एक । 

चाशा, भरोत श्राया । ^ 

पुरषः म्य, माप, मदन मत्यं 1 
जन्म लेना, प्रकट होना, उतरा । 
राना नाना, यतागतं 1 

श्राव्य, श्ननोला, विरमय+.चिपर } 
फा दोन, तमे नाना! ^ 
महग, दुष, यदिमा । 

मंगली, रवारः चनद 1 

मर्घो ख कृती की नगर । 

दप केश, पौ, संकट, बभा । 
एक! एन । > 
सेम्रह" सयुक्त, रचय, संमेलन । 


„ चेत, देणाल, पटक, सयोनक 1 


धर्म, सत्यता । 
परख) च्रानन्दु, शन्त 1. 
रात, कि देवता या ति की पुक्‌ 1 


` जलावन, सक्षीर वर्ता १... 


कांच शीशा, दूषि, षर । 
एफ ती्ैस्यान ! 

श्र सेन, इद्धि 1. । 
जसना दृमद कुना, कुना ! 
नारायण, पासा, परमेर्वर ! 
तथा 1 क र 


` एफदेगषर्ानाम। 


पिपत िवत्राभाग) ` 
रचनाः सुननर वेदा कलना 1 
स्तीन्नर, उद्रपं कला, शरमीश्चर । ` 









9.“ {उलत 2 ' मित्रता सेद 1 : 
(याम). दिन द्व, समय ` 
(रीर)? :श्ाभीर, धोक एक ग्वारी णाति । 
- (रादु) "मृगे, हरिणः करंग + ` `` 
(प्रार्हग) व्याः फस? वाञ्छा, चाईत.1. + 
शदकाए), - धमिमानं, गवे, चमति 























{. (<), - (श्ादक) , मून + 
{" ` (> ` (ाददिसता ), धीरा 
(>). -(प््वमाम } ` उदोग, उपाय, मन्य मधु ए; 
श्र (५) ) {ऊनो) माली के वचर 1.- 
(४). . (ऊगना). .-तिवरालुः, रमतु । 
8 (.ऊघ). + गादौ क पिये फो चिष्नाना 
पष (४) (श्योधा)"- उच्य पुता 1 
प) (४). (ऊच) " उद, उततम, उत 1 ˆ „ 
व (#) (ऊर) ट एकप 1 
1." (४) (ऊन ) ऊर, पाल ^. 
५] < (६) (-्रौक्ञिया) ` तपसी: 
9: : (€). (श्रीला9 भ, 4; 
| (६) ( श्चीलद . सःतान्‌! संति, दु „ परिधिर 
- ` (> म महतीः 
¦ ८८) (४) 
^ ५०४१: (+) ` (षद्‌ 













































) 
(2 .."(जवयुण) "चव रयः युर । 
८), . (शोक्तं) " "तमय, काल १/८ ; 


४ ।~ 



















-(-मौसत्‌) . मधयम निचला! =, , ` 
(श्वखरः) - समय, विरामः वकाश, क्रि} 
+, (ऊलर)., वभर, धरती, उप्र 1 

.“ [ शोश्लान वेनः सावधानी, विचार! 
॥ तुषार, रजनीजल्‌, च्रसयुकण 1 
> ~ (शछीज्ञार) ` राच श्रः हथियार ए... 
{श्चीरग) , सना गदी पिहाैन \ 












पराकमीः पुसपार्था, उद्ागृू। .. ५ 
(उमर) उपाय, यसः पुर्पाष 1. छ % 
(उद षिलत्र) एक जगलो! ›. 4 ` 
(४) `" (उदा). स्य सातम ` ~. 
प (४) (उरारनीस) चोर, स्वेन, तस्कर ! / 
(८) (४). (श्रना) ग्मपानीः तत्ता, जत्रा } 
मो ' (५). (ऊरख्पसंक) ` पररशद्ः व्यध, प्सेत. `. 
` < (१) (चोड) पददा, जवनिका, श्रास्तरष, धरार । 
, ; 9 (८४) . (ऊत) मूस? सिरी, गवला 1 
>) ` (४) (पर) श्रभिक, ऊंचा । 
2. (१) (आ्आउमगत) -श्राद्रभाव, द्चार! , 
मा - (~) (ओवा) -- विषयी" कवालः जुखा, लम्पट | 
^ अ (श्ावाज्ञ ).;, शब्द्‌! ध्वनि! रत, स्वन्‌ 
“ . , ४99; *(). - (श्रावारह्‌) दश्वा, कचा) -कृटग ।- 
ग (४) . (सोया) पिद्टी के मर्तो रे पनाया, भप । 
“¢ ,(४). , (श्रा), ^ प्रानः श्रागृमन 1 , ,. , 
८५८५] ५ (शस्याय) ` च्रधर्म, मेषिचार्‌ 1 
1 (श्न्दान ).:- सान, चच, नसते शरीरः फो पमिति एटा । , 
(४1 -( ४" - .(छनोखा) अद्रा श्रनुमा, चदमुतं, 
श 5 (-9 ,. (दनार). पृखवषठम, दुदिमि। 7 
(शगोच्छा) ~ गपर्ठाः लिया. "; 























(= , (कवादमीयकते मवन्यता, मानुपरचं 1 ~... 
(2 : (शरुवाद्‌ ) “वार बार कहने, तमाः उत्पा, भाषाग्र 1 
(^) . (भानन्दः) .: एलः4्यारमः' चानन्द, शर्म 
"८ -5( श्रतिधि ) ..-पाडुनौ, भरम्वागते मदूमान+.एकनाति 
(श्लुमिति) -सकशदः) प्म्मति, रप्र 
(~> (श्मानः) - चटक, घरन्दाजा,-धदमुन्‌ \ 
(~) `(श्रगीकार) . खलीकारः मानना, भंखह-करना } 
8 (*) (श्रगीरी). चम्निरछने कापर, .4 ४ । 
„ +] = (2. (गूर) -दाकुः शर ` नः, ध 
456] (४). (मू) :' हैदरी, श्रएलोयक, कुंडल 1६; ' -. ` ~. 
2 400, (४) .(श्यगूढा). "मीये चलौ नेप १ -- , 1 - 1 
` क्‌. 1४) (दग: भरा नौर" श्रनिर १ ॥ । 
(उगली) ` हाथ पीवफो चंदली ! 



















| (-2 (दस्तान ) ५ युक षयं १... 
< (+): , ( शंस्‌). भंकायनीः नेत्रा 
3 {-ः) ` ` ( श्यक्षव )'. . पुनक्षिवे, उचित्‌,.योम्पं 
(+ ल (9 (लाकर) ; नायर धम्‌ 1. ` 
४ न, (४) , (द्या) श्र) ^“ 
< (),: (ददशा) 
, >] , (४): ` (श्धस्‌)"' धं 
<> ९.५) (श्चंधी) ५ 
। (४) : (चधा). 
` (दाज्ञ) 



























-ध्कलः*परनुमानः। ~ ५ 
"` धोनी, पूर्तः प्रत 1 - ˆ ` 
“ अन्तः सोमा, रिग मत्त ५५ 

\ शब्द 1 ~ । ^ न 
>) - 4 हन्तशार) चिन्ताः न्यकलवा, दुःखः 'पदशहूट ! ' 
(>) ^, { अह्तत्रदध) ‹ चर्वशालाः मंदुरा, धुद्रान2/ 
भ्र) 9 + (निर) ` सकार नही केतना, तिररिकिया, शप्त, 
".. प.) , (मीर) ^` धनाद्य, धनवान्‌? धुनिकः.धनी 1 ˆ 5 - 
८1, (४) . (उमंग), बोट द्या; वर्ग, उतपि“ ` ` ' 
५ ^ (9 (श्मलालत) ईत क्थ), - 
~ ^ „59 (+ (शद्त)' ` धमयाः पिपृ देवतरार्चो के ताना 1 

५ 5 "~ (आमदनी) 'परतिषसामि 
पम : (9 र्मसाज्ञ) रोग शर्रर क 
पनु , (द्रम्तहान } ` परीचा, नर्व 
। (<) “` (छपे) = ८ चस मदु, माता, मदवारीण "जननी । - 
(५॥' (€) (घ्लदा्मा ^ च्ेमये । र ~ "^ 
^..." (9, व्चवेमेष्ि) ` दौर, जाद; एकल 
\. , ५] "(~ {सफ्रज्ञ) राद, पद; “र ' 
~“ :॥ ` (~) (दलज्ञाम) ' दोषः पाय^फसङ्क श्रषरा्५ 
"थौ, (3), (प्रलाप) भप सतो फ मिसानवष् ५ 
ध (>: प्वासमान) “न्वः चाग्न, गगनमर्भेः नाकि) ` `>, 
८.८४ (+~ (दछयाकाश) चाकाशशश्रतमातः चन्दर ˆ“ ` 
<, ,(*) _ (चाय) ^ धनिनि, वसन्दरः वदवि 1. 
3} . (~) , ( छक्र) ` वहुधा, दिय 
:(--): कणर) = ' वचनदेनाः प्ति, अका * ` 



















~ ५ 























































4 (+ .' (-चेद्क्न) ! रतरः धग, देह्‌ 1“ *. 
५.४] ` '(~) ` (दफल) दियता, कंमाली, विरत निपैन 1 
` ५1५1 "(~ : (यफल) फर्म) का 1 ५ 
ग] "(> (-श्षनाष्ट) यण मिथ्या । 4 5 
,.(-2 (अफ़्वाज ) नं, दल, देक, सराकर, कक । 
(-) . (क्त) दत, देता, विपति । ` ` ,- 
(-) ( श्चफवयद) कालानाय, स । ष 
(ॐ { अफ्ठसोख) श्रहताप, सन्ताप, रोककटनाः पश्चाताप, धदरोषन 
(-:) (दफ़सत) महभ, विसेप, मिक । 
(> (चछाफवाय ) यं, भाव, दित्य । 
(६) ( इतराज्ञ ) , त्रकरर, दील, ठ 1 
(-» (्वस्वयार) पृ, श्रिरार, खीकारा ` ` 
(€). (श्रसर) `: प्रमाप, युणदाय । 
८२) '(चष्तीम) त्रिके, घा ~ 
(<) - (शाषमत्) मू, कुमति, छु मूदमति, चरती । 
(€). ' (प्लान ) सूचनापम, इश्ाहार, धोपयपतर 1 
(~) ` (प्पतवार) , परिशवाम्, मरता, निश्चय). विभम्भ । 
() (प्रञ्दतर) कपनः बयान । ˆ" 7? 
- (-) (श्रसल ` सलः मूच, निपुण 1. ` `" "~ ` ~ 
८) (श्रश्तसफ़र) तदन, एषात्र, मदारावःसम्प्‌ 1 
(~) (खज्ञलाफ़र) नचिःःकरुयात्र, कुजातिशश्रवूलीन । 
(-:) (खग्ना) ` पीप, मित्रता, सन्‌ । , 
(2) -(छशस्फ्रा) मद्रः तित्क, सेनिफो रुपया +, , 5: 5 
(3) '( पस्तमादय) ` धन्पामुर सन, रा्रह्‌ 17 ५ 
(>+) श्मानः): च्रालन प ` , 74 ` 
, (~) (उदासी) तमी । न ^ 
(~) (प्स्व) न्य बोन श्नपत। , ॥ 
(४) , (उदास) - वैरेण दुःखी, सन्तर्थी, रोव) मीन । 
(५) (ऊजं) / गानः तान, चन्तरा + 
(४} ` (श्चनियः) ` चतौ, यह्रम, फांचोदवी, कुकी । 
(+ . दष्ट) - देवारयो के रना, मध्वा; पुनाता ~ ` ~ 
(1 (> {ईद्रजाॐ ` ` याजीगरी, कपट, सान्तर ॥ । 
9 (~) - (द्त्रजीत) रन्ज, मेयेनाद्‌+ रादेय का पूव 1 
, "व (+) , (दव्य). सयदि", श "० 
` (द्धो) . नो फुर पेला-पूदौ तदाद ! 








(~) 
८; (स्तला) . पचना, विज्ञापन 


[५ ४) न(च) ५ चर्पत्यदधा 1 
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स सान, 
(>) { अयनोर एतं 


` (3). (श्रदुसानमद ) कृतन्ञः उपकार, 


८) (श्रारामं), ~ घन्‌न्दः मुष" : 


( श्रारज) “मिलाप स्या, तिसा)" \- 
८) -- (दचफ़)-- संयोगेः-एफः समाति ॥. 
(> (श्नश्ाम) ` पटितिपिक,. दानः प्रविश १.४) 
(>) > 
(*) (श्चदर)) 
(ॐ (श्रासान) . सरत; 
(४) त॒व 

(पसन 
(> (सासनाम) 
(४५. ्सखवास्ते 


म, (~ ` ( द्स्वशासो) > यमियोगः लालिश, कृदूमा । 


~ यर)". यद्वि, जो फदूचित्‌ १५, ` 
स (शाम्रदर) : श्रावागमनः गमनागमन? यत्रागत्‌ ॥ 
--(श्रदाता ) = परा, मण्डलः चक्रवाल 


` {४} ` अस्पताल) चिकिरसोलय । 
(> { इत्तलार्नमा मैः पएूचनापत + 
<| ~ (६) ` -अंसलिकत) * मूलः जड़ + 
$ छतर) पथ्‌ :भिन्त न्यारार 









५ - 5 
कारयफती, कार्वक्षप्क ) 5, 
५1... (~): (-दन्तस्ाम) भरकन्प्‌। “. ८ । 
, (-=६.1' (€). (सक्नतदमल) गत्र, ग्मेपातत 1 व... 
धः ८४) (शछपाहल ) ध्रगदीन, शरीरव्रयवहीन्‌,। ,.. 
चान्य, श्रफस्मात्‌, रचानफ । 
एकष्टपिकानाम, श्रंगरेगी यादवाम््टीना 
4 ४ श्रग्निकीदा 1 (व 
` (+). (फस `` चरमरमामी, एतिया, प्रधान । 
(-)-. (शारा) ,' सेनः ईगित् वेति 1. ˆ. 
(>), ( अमानत.) गन्धद्ध, धरोद्र, जमा 1. ;*. क 







(2 '(श्रहदकार) 














`" ४ (>; (याव) '-चप्याम1 ` भ 

 \ ५८. (६) (वाप) ` (पिता, तिः नतक1; ++ ` , , 
"<. (४). `. (वात) .` नाणी, पोल । ~+ . - ॥ 
"5४४ ^ (४) ~ (वातूनी) - वक्वादी, बीत, „7 ५; 


(४) , .^ (याड) ` प्रय, वाट त्ौलनेका लोटा या परपर ) 

(८४) : (वारी). मरी, मब़नीरःमौटी, गोद्रोद 1. . 

(>) - (वाज )<. -मदमलः देक्त { ':. ^. : 

८.*) ` (याया). पिताः पितामह, जदो चादमी; प्याय, गणा) सदेम 1 
(४) (याञ्ञरा) ` एकः रकार श्र । , ` . , 0 
(>) . (याद्‌) ; . प्रन दवा, पाए, समीरः मारत 1 

, 6 (यादाम) ` '' एकवा, वदाम । 

, (>) ({ यादुवान )' नावां पालत। ~ `: 

(` ( चादृ्णाद ) ` 'राना, महामे, भूएः भूपति; मरति 

, (>) धद््छाहत)' रव्य" गाध 1, ६८८; +} 

२. (>). (वादक ) व्यजना, पंख, कृतद्‌ } ‡: 

४.) ` , (चाद 3; मेष) श्न्युदृः धन नलद» दग, । 

८५). (याचा) पाग, दौरान, वितिस 1 क + 

6 (यादद) !: मदत सग्दः.द्मिमदः। । + । [ 

` र ८४) (वाद्वा) शास्या १ ६ 1 9 
०८" (>) ( यादी) ' ` नादी वाद .प्युनबाछ) कोनु "= , ` - 

2.८, (यार): समप चवनदर१ ,4 „7. १ १, ~, 






























= अ ८) -(कारयार) -वारम्यार पपिर कर; पुनः पुनः" 
, ८ { घारिश) पथी पररि व्यश्िनुः। 


3 


.; > (~) (वाञ्जीगर) : "तमाशा फम्नेवाला; दन्जालीः 


५ (~) 





(वारान ) वर्ष, मसोत.) 


(५१ (~) (वौस्कश्य) गड, च़डा, शफर "1 
०४८ - (~) ({चास्गाह) - दुर्वार, समाः । “ "“ 
> = (-) 

, लम (४) (पारत): ` भिवाहकी मीखया पूर्मपाम 

0६ (>)' (वारादि) “वाद्य क इत्वि \ 
(-)* (श्ास्टा)- ` मेहा बहुत चव्यं २ 
(५ (१) (वारी) - जदो, द्रीचा"लिद्म ५. 
५५ (>) (वारीक) पतला, मदयन, बूल. ` -. ` 
ॐ -(८४) ~. (वाडा). "पैर दता. ठ . 
1४ - (४) (चापदा) जअनपि, कंगाल) केवर) विचाराः क्त 
१ .. (-) ‹ (चाज्ञ ) ; -श्येनग:साचानः परी, एक शिक्ष । 
>} (~) (शाङ्रार) » पेठ, मंडी, पिषिषी 1; "~~ 
"ट (वाजु) - धनब, इवे 1 

५ (४) ({खार्त) दारू, धमनि वपं 1. + 
, > ( ) "(वाङ्गी)" सेल्‌, मीक, केति, वेखनं, 












, ८५ (५) (षास )): सपनि; निवास -स्ानि ५ 
७५ ~ (४४ कासन) ; "भरवनः पाः मनन्‌? मां; . 


^ +. ४.५ £+) ` (बाना) एगन्पः चाह इ््डा। ~", + 


८५५. (४) (यास्त ) -निगाफी, वास्तव्य, हनत्ासी, दन्य, चतन 1 


“, प - (€) +न त्रातिल) , - थय, मिष्या, धा, पृषो शूट, 1 


` ८ ` (<€) . (खाति ) : यन्तःकरण, मन्‌" चित्तः 4" ध 


न (>. (दाडी) गचत शप्‌, रनरिष्ट.1. 


` १,४३५४. (9) (यालानोला) री मूर \ ` "1 १. ` 









५; (<) .*(-चादलत) ; करय) दतु, पग - । 

\ (षाग्र) ` ाड़ो,धाि, उयान 1 : 
(वापदनि). मात्तीरयारमपतक 1: ,. 

[ पिरप, विषः भिराहमा 9 ` 










{ बाक्स) - कमा, कन्याः मरी । , - 

^ काग) सिगाम}. . 

५४ - (४); (वाल) केश, पथा, गत) , ^~ , , 
‡ "८ (१) ,-( ाघ)." व्या तेत्र तीष ¢ 
"५२४. "(-). वाक्ञाखाना) धधे, चग 1 














४: {अ}: (्वालयन्वा ) भ्व; पिर, स कल +~ ` 









~+ “~ ६ 


भागीर.कोयः.- ~... ह 








`. २5र५।५' , (४) ` ( वालद्धङ) एक शरो, सुगन्धी पान, त्रिखीतोर्य 1 
4 (यख) निभ, निदर, निरकी, ध्रभय ! 
(घालिग्र) युवा, तरण, जवान ¦ 
{चलुगर) यौवन, तदार, जवानी । 
(विलप ) शदानीषू, व्‌, सम्पति, अधुना 1 
(घालक) वातः यचा! 
(खलु) रतः रन, धुरी, तिक्ता । 
(वाम) चत एक मदलीकानमटै। 
1 .. (चामदाद्‌ ) परादःालः मोर) बद, तदस +. 
^ - ७, (४) (चमन) वबास्मण) तिभ, मदिषठर 1 
४ (१) (चाम्दनी ) नाणी, पिगरयल्ी । 
५ (४) , (वान) मून, सद्ई के हयियार तीर} 
` जए (+) (दान) ` श्रमिनिगाय, वदिनास । 
;3 > (+) (वात्र). रर, राजङमए, दस, वालर 1 
॥ ५८००न१२८१॥ (+) (यानप्रस्य) एक श्राश्नम्‌ \ . 
१ 1" ` ८. (क) ` (काट) भमि, दिता । 
धष्ठः ५. (वेमा) एकदेशणानमरै। 
(विद्र) यहभी पएकदेगाकानापद\ 
(वां मः) वन्ध्या, श्रुतवती 1. 
(वांडा) टृडा, हस्तदीन 
( वाधना.)  गाढ्बधिना यन्न । 
(वादी) रती, नौकर यी, दाष! 
(षास)  .एकपदद^मंतावेयुष्‌ , "~, , 
(वांसो) बाहरी, परली" यशी । 0 4 < 
` (वाका). -च्दा, मक्त ह ~ 
. (यांग) पकाना, शब्द्‌, निनद 1 
(षान) रानी, वेगम, वीवी, रङ्गी । 
(दानी) वाणी, वो, सरस्वती, भारती 1 
(वाशु) ` पवन, हवा, समीर्‌ । 
(चःवर्ची) रसोदा, पोकच्ता, परद्ा^धरो निक 
"` (चाद्रूला) नोयः किनतः ` ~ 
, (याश), वृक, वाद्ः.षरके वाद्र ए 
(चाहम) :; श्राषम, म, सवके बीच ।, ' 
(या). -* साधनी, या साधवी 1 । ~ 
.(ववरूल) ` ष्ठ ग्रा पे, । 
` (चिप) .“ दुग्फकशः क्छ 1... ~ * ¢ 0. 
. , (मघुदा) , पए गन्मरी स, सायः मनी ) 
धि न ५ (0. ४ < 


























































` (४) (वद्वा) थैली! 
ध; (४) (वरौ) समेद्ना, इकघ्च क्ण्ना । 
५ (*) (वेसा) त्र, तः ल्कः अगज 
(ध (४) (धना) चासन मरना, जमना, उपुवरान्‌ 
` भष (४) (चेर) पएक्‌.पे। 
५-७) = (+ (घज्ञत्म ) ददमान्‌ः मदावीर,.वनदर ,; 















( वज्जान!) वाजा मजाना 1 
(चाज्ञा) वाद्य, 
, (घुस्प्रना ) ठंदा कपना, सात कलना 1“ 


(कचन), वचन, इकरार बोरी वाणी 
(वचना) ररापाना 1. 
- (वचचेदान ) गमैस्थान्‌. 1. .. : 
(चचछद्ा) मायका कचा यस 
(वजादरुसत)' यथाथ, सल, ठीक १: 
(यिच्छ). बरष््विक, एक.द्रीला 
(वष्टाल) यथातपः यभागप 
, (वैद). सागर समुद 1; 


 (वखर्ीश्त) दार, पुश्य } ` 
(बखील) ., कृपणः कंटकः पम 1.“ १.) 
(ब्‌) , यरा, दम्तदावी1 `. 
भः. (वदरत ), -धवृषान 1, . ध 





५ 
(यदर्यो) ` मोः जलनिर्गम, जलनिःसारण । 
(यदश) पसाद, भगदा, केरा, दु । “ 
(वदन) 
(वदला) 
(बदली ) बादल, मेव, दूरी नगद जाना 1> 
(चदन) . सरीर निम, कया, देह इल) चता ए 


एवज, पल, तदत \ न 


(विदन), करः विना वे) 

(निधया) . संद, अपति पत्नी ! 
(विद्या) विद्या, इमः कन. 1 र 
(वदी) दए बरहि : ~ , , | 
(चद्नामी) शमयत! ,, त ७ 1 











०; (2 (विदयार्या) 

























, „ (घुसं) 
; (वसवस) 
(वर्तत) 


} ; , (विरादर) 
(-) '(विसद्स) 
(>) ` (वसयम्दा) 
(+) . (यरावुरद) 
एस (८८) (वसै) 

; ५८०४.) { चर्ैतरान) 
७५२ ` (9 ' (वद्चलन 











(जात): 
(बुइढा) 
(विर) 


८ 1) ~, (८) 
८ 


्ः ~ (४) 


(-चरसना ) 





(चरक्रत) 


(~) 
८४.2.८५). . (पौ) 
` '' ५2 (3) ` ` . (चरै) 
(८) - -(धरन) 
८) ~ (व्रिरेज) 










(2) " 6). ' (ब्रह्म) 
> (+) 
[¬ ) , ५. ब्रह्ांड 
{४१५८ (वदा) 
\ ' .(‰)* (वड्‌) 


(१9), " (वड्वङ्‌) 


०१५०१ 45) + (वियोवान्‌) वय्‌, पिरतः श्ाी + 






वपी, पेष, वरस्तात । ^ 
^ - पेदव पत्ता, पाता पत्र । 





"परमात्मा, प्रह ! ` ., ` 
(द्या) ) घ्ना िरंदिन धात्रा! : ,: 
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वियाका.पदनेवाल्ञा* ५. , 


`. इष्ट, विक्त । ˆ ४, 


ग्र, श्रवमार, समान, तुल्य । 

बरतन,.पात्र, भाजन ^ +" ~ 
शोभना, चैने रहना ! < 
भावन, बान्धव, प्र्‌) 

जातिमात्र; जाति, बन्धु" 

व्राडा! ` 

दिमामपप, गणितपत्र । 

-अनादार, उपनाम, रोजा, लवन ! 

माज, जारी 1 ' ˆ " # 

दुराचार, श्रध; दुष्टः" यनचार । ` 


-श्रनाहारीं) उपवासी । ` 
"माला, छुम्त+ एद्राव है) ` - 
. प्रीश, इश्रा, श्रारीदि\ 


पतित, संस्कारहीन । ` ` 
शरदः वार्ध बृद्धचवस्था । . 
शयरुता, रिपुता। ४ + 


`, (यरा), कमाल, -पोमाता । -., १ ॥ 


इषिोना,.जल वर्ना ४ ~ ` 

माफी, प्रलगहोना, द्ुटना 1 ५ 
पालाः तुषार, दिम? शीत, वदिन । , ` ह 
िहलीःदायिनी, चपला, एदामिनीर विप्‌ ` 


उक्षति) वृद्धि, वर्धन ६ १ 


वृ्ीः.रग; चाए्वरै, श्रषुर 1 
चालतण्ल} ~ . \ 


जगृ, गूमण्टलः.रंसाप 1 / /: ` `` ", वि 
महा; लिया+यये! 4 

श्रादर" मत्पर, परतिछ । `. तः ६ श 
अ्रक्वीदु कलना? वदबद .. ` ।\ “ 9 
"दरा # ध ७ 






























(५) 
(४) 
(>) 

[9 (४) 
, "<~ ४) 
" ४,८. (४) 

भ (~) 

हि (+) 
हि (~) 

~ (४) 
(४) 
८) 
(¬) 
(~) 
(€) 
(€) 
(<) 
५ (-) 
(~>) 
॥ >) 
(-) 
(€) 
(४) 


“ 9. 
पथ 
} ~ 


९.४ 7 


1 9४२ 
कि) 
ॐ 
€ \ 
४ 
[+ 


७६ 


^ 


011 

१ ५? 
„ ` 

1, 

५९८ 

1" ८९-$ (४) 
[9९.८४ 

५ (४) 

८ ५1" (१) 

4, 15. (५) 
(४) 
८ (8) 
४ 4) 
द" (५) 
< 2 [4 ४.) 
{ (४) 
८ €~) 
(४ ( € 












=. ८ ने ) 


(चदना) 


(उचति) वृद्धि} , ~ 
(चद) खातर, वधको, काषठत। 
(वुढिया) वृद्धा, ब्रखल्ी। " '; 
(खु्गे ) वडा, म्रहाशयः मदापुकष 1... १ 
(चस) . यश, शा्धीन, परत्व \ "` 
(विला) ` सामध्, योग्यता । 5" 


(्िलास्ना) पूतना, श्रयेत्‌, ्ररमरण 4: ,' 
( चिस्वरा) सेन, शयन, शय्या, विदीना, न्त 
(वस्ती) -धोधीय्ावादी, माम्‌, संय \ ` `, 
(विद्यास) विश्वास, मरोता प्रयत । 
(ब्रसू) परकर नित लकी काते हभवपूसा 
(च्सेस) नाड, पोता! ¦ 

(वद्णाश ) प्रसृत, धानन्द, पृदित ! 

(वशर) मदुन्य,पुरख \ , ~^" ' 
(चत्त ) जलदावः, पेषन्यी 1 

(क्लास्त) तीदणनेव नभो ख तेन । 


^~ 


(वाज ) कोरः थोडा) 
(यध्द्‌). दूर, न्तर, पञ्चा । ॥ 
यग्रल) पतः कति ‹ ^ 


(चश़्ावत) गगग्, बलवा + 





(यक्ता) ` कचत, शेष, वदि! ४ 
(दक्काच) .वैदयः बनिषाः तलीषृट्( कर ४ 
(यङ्करः) » वणप प ॥ 


(चकवफ) 

(क्षल); « पेडा विलद्न, धत 1 । 

(दकःबास) - 'व्यभेवोलना 1". ` ॥ 

(चेषा) - मड, विवेष \ 

(वचेस्वा) ".केलाना, तितिर बितर कल्य । , 
({िगाड़्‌) पितिष, उकप्तान? उपाधिः विन \, 

(चगल!) ¦ मक, एक पानी कापती। ॥ 
(चगुखा) वु्वंडर, बाततचक्र, धूसचक् 1. >; 

(चद) . सर, बलिष्ठ, बलदानः चदागुप्रक्रम.। 
(लवाष्रकन्द) एक चोप जो धरती म्‌ पेदारतीरै। , ` ., 
(दु्लदुल) एक वायका पदी ई... ८ 
(चलग्रम) क्फ़ःधूक।, ८... -" 













(येष्टम); ` मूर्ख, चनी, श्रर ! { ; ` ¡ ५" 
{( व्रस्य ) ञानी, परिल विद्याद्‌ ¶- ' , 
(चलद) विहमीष मनारः विज्ञा, ` |, 
-(वुलंदी } ` ऊच, उच, दीर्घ + ` >,“ 
, . (~+ : -( वलवान्‌ ) मृजभूत, पराकमी, वती, यवाद । ~ 
४४ (४) (कलवा) , भगदा, एसाद्‌, वैमनस्य, विगाद़ । . 
८ (यन): जगलः कुं विपिन ` । 
( व्ना) ` दुहा, वर । . 
( बनाना) ' रचना करना, तैयार करुना । ` । 
" ८^) (लनासपती) : वनस्पति, जगल की धास्‌ 1 
२ `. (+! ` (वनात) उनी फयका । ८ 
\, (४) , (वनाव) - स्वनाः भी दित्राषर 1 - ।. 
(3) , `(चंनारस). कसी, वाराणसी, शिवपुरी । ९, , > 
(जास), बनिया, वेपारी, सौदागर । । 
(४), (वन) : चपर लेनेदेन.। द 
, (25५. ( (चजरः.) " ऊपर धरती, निकम्मी धरती 1 
"` ~ ४. ( क ( येद्र)- कपर, यान, कीराः दवमान्‌ 
`, (५५, (~). . (वंदमी) नमस्तर, ्रभिवोदन, भराम । = ,' ` , 
५9१ (9) \ ` वदोवंस्त) `यं, उपाय, श्वनाम । , 
(५५५ ` 6 (बटू). शण्युरनृ्िक।- !;^ , '- ` 
"कन, (४) , ((चघुवा) - कैीगदेषीः ~ ष ,, र 
, ७८५४ (४) ,. (वान) वन्धा, निरिचितति). ` 2, ।. 
८५२. “ ८+9 ` ` (यसं) ` नशः कल, जन्दानः गस्त, श्रन्पय.। 
५४७८४ (>) (वाधना) -. गवबाधिना। वि 
52, (~) ` (वली) : षती, परली ८ ` ˆ: `, 
५८ , ५2. , (ग) `, 'मंगाला देश! न ध ` 
१५ अ 9) (वनवासी) - ङेः परलोधर्‌ । ` ५ 
८४) -(विनौला) . संकाब्रीन\. ~, ८ 
(५) ,(वनियायेन)  बेश्य.सी,। 
५२" "(~ } (बलद विस) सोमी? लालः लुब्ध 
(5) चू). दि, दरवा ~. 
‰२.। ( ^ ) ^ (वृद्धवाश) . ' बाणा, रहने, जगह 1, ++ ` , ; 
(भूरा) ^. मिदर शपरचीनी 11 `. › ८4, 
(खरा) दृता. - ^ 
(बोरिया) . चरा र्ट ^? 





= 








































(बुद्ध) - क्का" बृ 
(वरज्रना) ' दमान्‌; वटदरःबानर्‌ 
वाणी).नार्‌.। 
मूतर, पेणा 


(यीलवाला) “कल्याण, ख 
छोरीयेकरी, खाच । 


9 
54९" (~ ) (-चदा्धरी ) शताः बीरता? हनस्ते 


९.८ ८2 ) ` '( चार) वसन्त, पषपसमय्‌ 


न ;, अः ८४) 


१५, (४); (दा) किरया यादी 
८४) . (जारी), , वौसवरसि वस्तुः गरा 
(५) ˆ..:(-भाङ्ध) -' एक मकार करदा, चूला ५ 


{५ ` ५/9 ` ( भास्कर ) ` सूरिं प्रकारक 


मिदटके'पात्र 
द्रत; सक्तारः 
(सावना ) ` ईच्याः वानु 





























, (9, 


`. (४) 
(४) 
(५) 
(५ 
` ५" (>) 

न ~ ,(--) 
६ [> ,.(४) 
= ४५९ 


(3 
५ {9 


८ (^) 

~ ५, ८) 
7, ० _ (>) 
प, (+) 
८५ 

" (+~) 

+~) 


(५) 





(भभू) 
(चष्ुत) 

3), (चेदत्र) 
: (१). {(भतीजा) 
(+) ; (मह) ` 
(४) (मह्य) ` 
(५) (भट) ` 
(८.४) -: ( भरकना) 


८४) '(मदियास) 


(भोजत) 
(शजम) 


(मेढ्या). 
(भस्म) 
(बरष्टर्प ) 


-( भस्म) 


(दिशत) 
(भिद्तीः) 
(वहिम) 


(४) (चद्कानां ) 


( मिल्ला) 
(मिदक") 
(भिखासै) 
(भग) 
(भगत)' 
(मथिनी) 
(भगवन) 
(अला ला ) 


\ भद्गिणःयन्यु, बन्धु ॥ 
मव्यतिते, प्रदीप, तत्ता) जलता ! , ' 
भसम" पविवे रात.1 -. 
श्रतिष्नदुर, चमकदार्‌ . ' 

महधा, ्रभिक, धवयन्त, विनञेष !, 
श्रष्छा। 


भला, उत्तम, ठीरः 
आतृनः, माकेपुव । 
वीर, एम, मोषा । 


नंगली प्रशर्ध के घट । 
उपायन) रम, श्रपण) दान । 
पर ग्ना, पृमना, टव्राधेल \, 


शधर उः 













धर्मशालारतफ, सरायवराता । 
प्रघणता) थलमोदु, श्रानन्दु 1 
सर्प, पप" यजगृ, ग्रहि) 


-ङुसूप) वरशराक्रत 
एकदेवीकानम्‌। , 
सारा तमाम मर्‌ । 


श्रधर्मा) पतित 1. 
हार) लियप्ती, गरक 


गदु" भूतः धलि। सशय 1 


खागं। 
रसिर्भम्प) 


स्वक.र्माकार्वकुट । : - 
-माशकी, पानी मस्नेवाला) नतदग्रय) 


फा, पेचिर्‌, फनपुय । 
पुररिलाना ठगना । 


` भिका, भीत । 
भिज, एकर, साग मगनेवाता । 
निद्धक, मौ सौगनवुला । 
श्रीः मृ) मादर्‌ युनि, सोभा, इया 
~ पेपक+ मिम्‌ मनिवाला \ 


ग 


ह्वर, परेदलर, परमामा 1 . 
- श्रच्छा, उत्तम.\ . { 
गरन, अनुद्रद्रना 1 ` 
नसनाः श्रार्नि म्‌ दाव्ङ्घ दना) 
१३) "(मवामान स) ^ उतम मन्यः रप्यवदौ, एप 


















. .(3)- ` (कहन ) भगिनीः स्दोदूरर ८ 
(४) (समोढ्ना) कार्ानदवावा। = ८. 
($) ` (भंड सगद्रा 6 
(~) (भंडार). . कदर, प्रजाना मांडभार्‌ । 
(+) (अडासय).; ` एकाम चानः 
(.) ` (अडासी) . गारी, सन्ना, रोकद्िया 14 
५१) ` ( सिडी) ~ .एक तरकार । (र 
(४) (डला) खग फरवाला । 
(४) (भवर) चक्रनदौर्भे। | 
(४) (भस) समर चैव, श्रलि, ष्प्‌ 1 | 
, (५); (वदनो) “हित का पकिन्यायततं। ` ~. 
` (+) (बद) `“ पतोद, सी, इलदिन\ ~ ध 
(+) (भय) शंकरा डरः शद! .*". . 
(४) (व्यवहार) लेनदेन, धुप दी रसम्‌ 1" 
८.) (मवानी ) . देवी, महामाया, जयदा! 1 
(४) (भूवल) ` गरमरा्ः उम्यम्‌ । ० (श 0 
(+ (भोजन ) -रतेर.खाना.भेय, हार 1 
८.) (भूत) वरत पिच पाणी 'जन्तु । 
(>) (मोजञपनन एक पेड क .चात ^ 




































(६४) ( भूलना ) सृकना+ विसारः माद्‌ न रहना ! 
(49 .` (भूम ) भिः जमीन्‌ः अती वृणी। ^; ^ 
२ -(.*) , (सवन ) „घ मकोन, सदन, महृत्‌ । , - । + ८ 


(४) (भूचाल). भूक) भूल, भरती कोना । 
(४). . (भाड़ा) - सादा, सीधा 1 , य 


८५४.) 










भूखा) ~: 
"(भवैः कया , 
(> ° (विद) “` मलार नेकौ, उपकार \ 
पलु (४) ,, पदी) ` मेका, यमर्ूबु । ' 
(४) "(वदी,) तिति री किताब, गरितपुस्तृरः'। 
(९) त्मा) मत्रा सरोद! ' 
(3). (मीव्‌)., दवासभिति। 
(> (वेज्ञा) ऋवेष्यः चर्चित! `, | 
„ „(४१ ` (खौत्तर) अन्तरः प्रधन न्वः} 
{29 (४) ; -( सखा) मि, लुलाव द 
एर. (४) (मलना) पदाना, रवाना रसना 1 
०५ ` (४) > (मेद्‌) षः चरन्स मुम्‌ ॥ 9 






























( भीख.) मेगिना, भिषा 1". ` 1. ^ 
१). { वहना ), -भभिनी, वहिन + 2.५ 
<} -(प्ेयावान } येदान; उनाऽ, जंगल 1 > : र 

(वियाहना) विवह ्दना,। 






नी; ममर ना, स्या जीन पातुर । . 
शरदश, दपण, श्र । , (1 
॥ 








व 4" 11 २.५ 


4 समचार, शतान । : 












८४) 
(१) 1. (भेज) 
(~). ˆ (चयान्‌ ), ,- क्थ्न! 
(४), .( वाज) 
( चीमारा) 








द्रति च््यन्तः बृदृधा 1 
0 ५ ५, 


परजवु. 





(५9. (जघ्) 
(४) - "(मीलन ) 
















१५९. (~) ` दनी) छ 
(3) (बेवकूफ ) ६९ 
(>) ,;. (वाधा) (५ 
011 ,(वेयमरे) ृगितःशरनागिन । ~, ८ "र ह 
} ".(वेरदम)' ^ कटर चाटु निदयी.।. {४ 


मिक) लसति; 





{से्वरम)., 















+ (न ८). (वे) -विन्णरीकास्गी। ` 
५> ०५५ -८+) विध्वा्चल) , विर. पवत्य 

- २५१६८८९ (2). (वेक़्रायदा) शक्रकं शरुघयोजन्‌, व्यथे 1 
` (-;) (वेखौप्ठ ) निडर निरीक,. निय । 





नि 
५2 ‰६ 
















पए (कने (चाय) 
८४१५ (5) (पपोश्च) 
६ (+) (पापी). ; पर्ष), दोषी, पाती, ! 
५५ (+) (पात). "` पत्ता) चिद्धीः पी पत्र 
{4 (+) ( पातक) पाप, दोप, अपराध । 
५5५ (+~) (पाती) भिक 
८६ (+) (पार) . पढना, । 
(६4४८ (+) (पाठशाला), .वियालम्‌, मदरसाः स्कूलः1.. । 
(४४ (८) ( पाठक ).; भरदनिवाला, भार, शिषुक | ~ 
(> (५) । । ५ ५ 
> (>) . (पानी) 
५८५ (४). (पंचव) ` पावनं कलिव, दृजमृकंटनेषातता ¦ 
८६।५४ (> 
1२६५६ 








र तस पायुर । 
त प्रकारका धावु, रसरानः रसेन्द । , , 
;ईशनका देश) पीरसपतयर्‌ । ` ` 
(पास्तालं)' . पिता साल; गत्व । ` ˆ 
(पारसा) . साठ प्रष्ठ योगी, एपत्र \ 
(पारसी }  परार्सीकीः श्न देशौ । 
.:( पारसी ) ` पुरीरक, परिखा 1 
.(पास्द्‌) दक्वा, षण्ड! ' `, न 
(पाङ) लकडीकार्टचा। व 
( पाडा). ', एक भेगसीं जानुषरः एक भकारे द्रि 1 
~ ८ (यास) . निष्ट, सनिक्ट, चे, परिः मौत 
: ` ८६ 3, (पाल) याम्‌ः अ्र्र तीन वटे! ॥ 

८.५ “८४) ` (पाला ) पाठक, शक्य, पशि 1, , 





शि 
















(पाकः) 


















):. रद, नौर, पाहः । 
एक दिनदू नीच नाति, विदाम । 















"४4 (८) पवित्र, यद्ध, छधि.। ~>." 
> (४). (पाष्तर) ˆ एकपेडष्। न 
, = उ४८-.(४ (पासेड) पल), कपट, मत \ “ 
५७४६ (3) (पाखडी) `चली, कपटी, मकाद! , 
4" (४) (परल) वागा, तिद; िदचिप्रा 
-. ५६, +) (पाल.)ः उरा, तू १; 
- ~.“ ४८ (४) (पाला) क्र, दिम, हृदि 
' ।* ८४४८ ~ (+) (पाल्लागन) वरामः दग्डवनू, नमखार, खार । 
५१६ ; ८४), (पालक) : साग वरर 1 | 
८५ (५) _ (पालकी) . "जलौ, तमाल, चौपाल, चशेल । 
“ ७४ (^. ` (पालन ) , ` रदा, रवय ‡ + 
"“ ,3४ (४) " (पाल) . पर्णा, मोद, उत्सग । ६ 
क (+) , (पान्न) , -योष्यो सतैन.। ॥ 
५२४ , (.): ,( पाती.) - वोर) दिता, पत्ती । 
,*&८६ + (४): (पांच) ' दाह दा रपन। 
७1५:६ (9 ` "(पानदान ), पानं पत्त! 
८21४, (+) * (प्रा) पे, चरर, पादु पय 1 
(४) (पानी) , नल, नीर दस, चम्भस्‌, श्रु ॥ 
०८} (~; "(पाना )' -रृडातः मत त्याय स्थान । ~ 
॥ ८. ., ( पान प, वा्वूल, पभरूपभ 1 
9५. -(>) ({पायदार) पद, द्वं, ॥ 
८८. (<). ( पायह) -.ट्‌केपायान । 
८ (४) - (पीठी) दृावती । ~ 
" ` ¢ ८ (पिता) बाप, तात, जनक न्दर \ 
(~ :-; "६ ,८४) ` (पत्ता) . पदा पपच । 
“म्द (~) (पता) निशान, दविक्तना 
:", ६६ ,८~)' - (पताल ) अमीव, शरभ 1 5, "+ 
८९. (४) ` (पतमेद्) ; पपतुः यततो त विष 
८.) ` ( पतित). - गिद्नाशनीषनािदीन दनु, 








\ ().:। (पुत्र); 
~ "(~)", (पत्र) 


{प्रचा} 
( पितर) 












ढा, दुत यृ 

\ विद प्लीज रपत 1 
अर्वा पगार पना + ह 
मता पिना दप . 

; पन्थाः) रः 








(४१ (पततमा) 


८ "~> 


{ (६.५ ) 
ˆ (५) 7 
(४) ,* 


जना रयन 8 
1 वकी । ८) 44; 


वटी मनत +) ::4415; 


पंडुताना 


(पिल). 
च्छ्म ॥। पिमं, पाथार । 





























पुषता.) 1. पका. हया, सधा. । 2 
( पदा }` : उत्तम वतु, उत्तम 'म्व1.{: ~ “ । 
पदानां}: संताना दख देन्‌ दिककला। ~ 2 

दूना, उपाधि 1 ` 4- 4 
~. कपल? नलिन, गोर एकः सख्या सोनीलकी 1 
द: (८.५) ` -(पद्मवती) एफ.रानी का नम ६। 
। (पञ्चिनी). एकी!" „~ . 
(पदौ). 'उरपोफ भीत ग. ' ५ ४५५६ 
{ पिज्ञीर): मानना, सीकार करना 1," ु 
{ पर). , ऊपर प्रायाः दूरा 1 - 

(भराप्त)". साभ प्राषश्चायम+ + , ~ ` 
(श्रसन्नता) 'चातन्दःद्या, ष्ुरी, मेदस्यानी 1, ~ 
( पुरातर्म.) ~; आचीनः पुरातन, सुराना. 1५.42. 
(४) :( परात) ' प्रीतल.कीःचेद्री पाली 1.4) ; - 
) ` (परंठा ) + शमं विही इई^गेटी 1! - 
>) ˆ (आ्रायभिचत्त) 7 पवित्र कृरोवान्रा फमै ॥ 
(+): ८ (पाडत) .-- गहत, स्वमाव^ एण । ~ 
८} (पयक्रम )- ` रकि, समध्यैः उमपरिथरः). `. + 
८.) : (पराक्रमी ) ..शक्तिमाय, सामृ्यवान." उेवमी, प्रित्रभी 1. . - 
५ प्रयाग) व्वद्ाद्‌ एक नगर्कानामद्‌। .,. _ 
म : माप्य नरव, नवः भणृष्र १; ~. , ॥ 
जानन्तु 17. 











: पर.प््त) 
दूसरे ख, चन्य 
दिन, 





पदाङदगरः.केलोचय 1. =, ~ + ५ 


५४ "५.2 परीत वततव, पदप स्वापन 
(५) छ ( परचस्) र श्ार्षानः 








क (न). `( अरतौ ^ धाया, तयी 1: 
, , > (येः (प्रथम) } परिलातवलः श्राय. 
55; (१) ( पर्वः) ` जेकार धपती, वनरं ममि 
नक; ४ विश्वास 
` (> 
` ८ 
१५) 
५,१०.५ 


























(८; (प्रखाश) “-पमिःयुद्धः सिरा ९ £ 
` , (-) (परह )' छान्‌ संधा बा 1 
>. (5) (म्रधान) एल्यः.एलियाः संतर 4" 
3" ८)" (प्रद्यु )“ कृन्णपु्} ^~ 
(४) (प्रदेश) यूष पलक, धनय देश ।:5, > 
(परदेशी) पविशो धन्य दशी, दूसरे एल्कःफा । ' 
पु्घौ)` ददा, तण्ड! 

र (पुख्प }' ` .मदप्यः भाणम्‌, प्रादमी ~ 
७८६; (+) ` (परसाव्‌) मराद, नेयेध, दिवता क्‌ मगः 
५५*‰ (~ ) ' (पस्स्त) । 
५४. ‰ (५) (ब्रस्तार) 
(“~ ).. (परस्तिश 























= 9.८१). ( भसा 
४ 11 {४9 " (-पस्तः) ` तीतर दिन४ परस्व । 
54 ~ (>; (रय सपमीनं चक धमण्डत) 
(४१. (परसिया) दरौती, दान रिया \ 7 
श्रीपधः कोनाम 
ठग; तरह 
ध १ प्रकत ६ तेजः ीपिर्टजाला, तेगा ५ 
> ` (> " (परकासा) श्नं, चिकणी !* अ." }“ ५ 
{` ` (+ (परिमा ) करी" किसी 'दवसयान को प्रिक्रपरणक्रनाग , 
~ क (पस्खना) जचनाः पतक, निता - 





५.५४ “ ~~ 




























॥ ४) (४) 
८५१९ (४) 
८ 












(चुरा) 


(५), (पस्सेया) 


(+. -( रषद) 
“५ (<) (परंगनी ) 
६ -(3) (परा). 
` ८). (भ्रलय ) 


(~) (परमान) 


(४) (पसन) 
(+ ` ( परन्तु) 


(*)? "परस्वा ) 
(५) ` { (पूवौ) 


ष्द्र मदेध्य। 


(-परलाई्‌) प्रादा मूल्य, नाचने कीलजदूरी॥ -. . 


'प्रीतकः नां ने वाला {५ 
क्च, प्रकट प्रलत्न / :-- 
दसी 1 

उसुत्रणः, दूरे तरफ़ 1 
संप्ठारनाश । 
मदत दात्त ¦ 


` < (~) (परस्म्पया) प्रया, इनिदाय.तते बहेत्राना; ` 
(४) (परसमल ) 
"(^ -(प्रमेद ) 


एकश्रनानदै) , 


एक्‌ नतत, पूवद्रिशा, 


(४) (परिवार) टर -गालवृचेः-गृहस्थ \ 


(५) -:( पस्वालं ),, तत विकार 1.) 
(3) (परबानमी):, 'च्त्ना, इमम, ्नाजत ! , 77". 
५ ,(-) (पस्वाना) 
.-.^ ~ (परोञजन) 7 
" (~) (धववरदिगार) परमश्वर) प्रमामा! पालक. , ४ 

८) (परस्वरिशश) पालना, रवा करना । ~ ,` 


(४) (पयसा) 


(४) "(पिरेना) 
, +) (पुयेदित) 
“^ (८# (ुसेदवानी ` परोित कसी 
` (५) (प्रवीण) ययी 
(-;) (पर्देञ्ग) 
८ (पर्देज्ञगारः) ठु ग्रेटःतेन्याती" योगी 1, . 


(४) (परेर्टना) 
८3} (चय) 
(भरिया) 
(मीति) 


श्रज्ञापव। 











मृतलव, श्र, कारण मनोरथ 





घाना,.रतोई, मोनन 
म धावा डालना 1 
४ 
पुरोधा पूनापठक) कर्मकारएद+ 
1, 






वृचाकुः बन्धन, पथ्य्‌, परता. 


संसग.रदना, पृभरः रह 1 ; 


यनव वर्तति धु घी >, 





एन्द्री मरनहरीभष्यारी 4. 











एकं प्रकारे शा तेग, बर्फ ःविकारः 
मू्दग की एक.प्रकार की श्रातरा्न.। 
(+) (परनाला) क्ती मोरी 1 क) 
(+ (परनाम ) वर्मः द्र्डवद्‌, नमस्कर्‌ ) , , 
लेन, मर । ५. 
> ,.() (-परिल्दापेः. पीपी, बिद्धि । 1. 
, (~) (परनियान) क्‌ केपरल्‌ बन्न \ 
भयौनृन, गरज, ्रतलब । ५.7 


ए 7 


1 


~ ~+ 





प्रीति, स्नेह श्रुठराग्‌ मोद्र-मेम । 





प 
[> 























"(प्‌ 
; ४1, (४) पड्जाना ){लग्नाना.! 
^ ७४ ( ५)... (पदना) ल््ा हौजोनाः लेदनानाःःसोनुनाः 
„ 9 1४) (पशोख ) समीपताः प्रतिवि, समवाप + ' 
१ (यदना) ` पठन पदि भृचिना + (1.1 

= 29 ‰(४) (पो) स्म, परवतो, एमोप॑वाती 4 
[9] ८४) (पज्ञावा)'चरव्न् पर्न चूला पकाने फौ जगह + 

{> (5? (पुडिया) , धर्दि पुष्टि कोरि, की शी, गाठ 4 
~^ ~ (~ (पल). ". पर्ै; माद्‌, पश्चात्‌ । -' 1 
७,६.६ ८.) (षलास्ना). तानाः मरार कलनाविकताप्य'कएना \ ^, 
५ (४) (पारी) ना धमता ेचनेबाला 1 
{८५ -(.४) (पीना) चृ २.कृनाः चर करन 
र )" ` स्तम, कचः वची 

















.*, ५4 -.4 ( प्रसद.)' “ बाई प्रतत ` 
„4 ˆ ` ६ (र) (पसीना) ~ खेदः पतनः शरीर से जलप्‌ :, ` 
# ९ 4 (८६) ८५६ ,(--) (पुपेशव) , -श्ागा पीवः विक्लयं । „. 
५६ (१) { षिस्खु.) "द, जन मिक (- . 
(> ˆ पृष्ठ पठि" +“ ` 
(>) - `ुशतपनाह्‌ सकारा सहायता ! ~" 
(>). (पु्थतंखमः ुबड़ाभकुन्नः टदा । 

- .( ४ (पुलक) ` चदे रौ साति ९ 
-. (> ` शपुद्॑ता † सहायक सहादत \ | ( 


















५: सचयत, रवा,-सदारा !. ` 
^ „. . मोयताजा बद्यल, संब 
) ` (पापण,.) ' पालन, रा ¦ 
(~> {८ पशम). ~ उन, बाल । 
€). (पमन) ' लञ्नित, लञावान्‌ । 
“ (१) (पक्ता) तैयार पद्मा । ` 
„ 17 , (४) छुकास्ना) गोलाना। , 

` (४) ' ( पकाना) ` व्यार करना ब्रन प्र। - 
2६ "(४ ) , ` (पकड्ना) ', भिना. छद करना ! > 
स (४). (पुक्रना) -पकनाना। _ 
७४६) ` (४) - (पकयान), , पृतपक्र । - 
"५419 (४) ` (पका) . -पाकपूल्य, पदर की मद्री । , 
` , ८५, (४). परख्ावज)- एक मकार का नाना 1 # - ¢ 
, ` स ४) - छुलराज) एक मपि" ` < ^ “9 




















~ ५ 








\ .*: ‰९. (४) (पले) , प्री, पर्द्‌ 1" ' ि 

~ कः (पगद्मै):- प्रग उप्यीष। - .*' 
1.7४), (पगला) बरला, मतिम} ` 
14 (४) ; (पिघलाना) गलाना 1 । ४ 
४4 (=) , (पगा) ` एवह, प्रक्र, भोर, तर्के ? 
"48 (४) ,( पणिया ) पगड़ी, पाग; उस्यीप 1 
(४) (खस्य) शूचद्ीप्ती) 
(४१ -(पधा,) रसौ प्शुर्बोपिनिकी। 

+) (पञ) ` पण, लद्त्रा\ ` 4 
(9 -( पुल )<. सेतुः बध, बोषि-+ ~" 
(४) (पलाङ) ^. पावहुप्रा 1 2-; , ^ 
(४) (पटला). रराज्काप्लक्चा) ` /; . ^~ ^. . 
(-> (पास), मोदा कया 1 ५ 
+= ` (+) ' (वलासी) एकनगरशानाम +, , ‡ , 
"४१६ -(-9).; (पायनं) . पुर्न, पैल ददे क.1 "` , .' - 
, श्र, (-) ( पुलाड),  "चवल.नो माप सें पराया नाय । ५ 
४4 , (५9. "(पिलपिला) पला, बहुत नरम! क । । 

, दमेश्रेलां! ` ^ | “4 

्‌ .उचदना1 -* ` १. । । 
(पलयटन्‌)  . षनोंदल; कटक, सोन. ,, , , स. < 

























द 
४ 


(पिलचनां ) सिपिटना+चिषटना 1. ` -“ `, - 
(पलङ्ा)..त्रराद्का वक्वा! . , कि 
~ (पलक } नयन्‌पटः निभे खद्ना । 









1: 
८ 


५.८1; । (>) 


," 14 
{१ 
1 
~ 

॥ ५ 


(५४ 


+ 
८ 
५८ 
< 
५९८१ 
[9 
५८.१५३ 
५०-।८४ 
न 
[६ 
[4 2 
न 
॥, >: 
€ 
+न 
[1 

च  । 
" 
-, (= 
४ ५२२२ 
८५८ 
य 


४3 





"^, ' 15 







{*) 


(४) 









(४) -(पर्दव.) 
( पलम) 
(४) (पलट) 
(४) , (पलग्रल) 
(पडा ) 
(४) ( पल्ली) 
(-> ~ ( पतल्लीतः) : 
(४) (पलीत) 
( पलेथन) 
८ ५) ( पुन्य ) 
(४) (प्ली) 
(5) (पम्या) 
(५) (पय) 
() (पज) 
() (पजाच्र) 
(.) लजव्रणएत) 
) (पजर) 
(८) (पिज) 
(9 (व्येव) 
(>) (पजा) 
(४) (विजयार) 
(+) (चच) 
(८ तंचानन) 
(८) (लचाश्रत 
(४) (चन्र) 
(2. ( पचम.) 
(+) (प्रचमी) 
(> (प्रद्यला) 
[च 
(ग) , 
(४) {घड) 
(~) ( डा) 
(+), ,(पञ) 
(४) (पिडद्ध) 
( पेडित्‌) 


(3) "( पिडसी) 








शय्यः तजः 
जगती प्रु. तदाः चता 
पदिद, धबा „` ५ 
पपरा कोत्र 1 । ^. ' 


~] , ६४ 2 = 











्मष्यः श्यां 
मदी वतत ।'` (1 वि 
अलि गिकेत केलि जप" `" 
दान, पु सए । =" "` £ 
रत; जहि । `^!“ इ ध 
छ कप" `" 6 
मि, मंब धमै \ ८: -, '' . 
पच [ ५ {दः १ ^ ^ ॥ = 7 
पक द्व फेवनद; , ` `: - ` 
पच यशतिगरी षः , ' # 
शरीर चरव॑वा।' ` ^ 
जर्सी. पचि जति ई! ` - 

नदो चे, जारीयुश्राज गट) गा) 

हाथ की पाच चंगलिर्यो । ५ 

धनिया । 4 ~ 

चमथ के.रफ़सर 1 

रिवर, तिह" रोर 1 

रभा, केटी, समाज । 

पानीकी चा ५ 
पपनौ, एं खर हे जौ प्राने मँ निकलता ई । । 
त्रिभि पौधों महनि कौ. , ““ 

पतभ, या पुल कौ दम १. ` “~ 
पया, चिदया पद्‌ {> › ˆ 
रिचा, सित! "` "` ` 
यशा, वरडक्तः मडि 1 "£ ८“ ४ 
शरीर देहः कया ॥ ^ ˆ “ , ` 
तमैः या मन्दिर क गुनारौ १८. 
एक प्रप्र की तस्याति 1" + 
मौलवी, सानी, पदा वरह ) 
छिलीःस्येदी+ ` “र 

















-" ५.२) 
1६. ८ 












त-प (४) 
[७ (४१ 


(४) 
+€; 
५) २ (+) 
, नद्‌ (9) 
1", , ५ (~) 
६ ५४ (४) 
(५ (+) 


८ 
(४) 
(४) 
(४) 
४ (४) 
40). (2) 


+) 
.(५) 
{*} 
४. (१) 
५ (५) 
(५.५) 
१ (८ 
+> 


नेः ८ (४) 








कि क) 


¬, ७०) 1. ५) 
# ५144. अ), 
{9 (९) 








(>) ` 


9 


- ८) - 





ह प (` ---------~-~--- ~ 


विडो) धुन्रसीषिदी ` ^ ६9 


{णिंडी) मदन्‌ क्य उपरता शरीर 1 


॥ 





= ० 9, (5) पारदा) पृणरिवों कौ.वदुत सीदद, ,}} , 


( पसा) पनी फे मपर द्‌ ॥- > , 
(पनिकपद्) मीम्‌ कृषा 4 ८ 
(पणा): . व्यननर्वेना\ अ 

( पयत पपि, पक्ति पती। ५9 
(विगक्ञा), पठं सेय, चदनि ` ' ` 
(परग). . द्बिदश्लाा. ` ) -. ~ 

( पिधट) पनीकेचघटदछेत्रा। 

(रपवाए्) एक प्रकारका वदः एक राजप. फ जाति। 
(नवाय). त्तमबोती, पान वेचुनेवाला । 
-(दिदाय). पतीषटेवाता। „; ,, 
(पतिया) पानी स, रिति । `. ~ 
(नक्त) , पानीमलिवासा द । `! 























'हुनथ्म) धीता, गंदषुचय्‌ ) = , | , 
(पीर) केठसा!, ““ ध 
{ पाज ) नीच~-त्मीना ॥ स्वभाव के, सोग 1 
(पोपका) ' मिवत नत दनवयीन। ` । 
( पत) पुत्र, च्यः एत्‌ 1 # 
(पोता) नतद , ` 
( णुतला ) मूर्तिः दसत! 
(पोठना) . , सीपनाः 
(योधी) 
` , (पोती) रः 
(पोद ५२.“ 
८ पोरा 
(-पतेदटी ). शद गु "५ ^ 
(पटा), दमनी. दनी 
(पूजा); 
(गमान. 
( प्ता.) .५/ 
(प्रद) ददा 
(ददत. णन 
(पोष्स्ना) 


(पदौन) 
( पूरा) 





































धे ५ ३ 
८५. (र साय, छत 4“ 
4 , (+ (पूरनमासी) ` परिमा" 
[99 (४). (पुस्वा) ` पूता 
` ६, न्ध (१) (परी) -. भेदल की.गोठ-याःपोसवा। 
= (5, (४). पु परी). शली प्रकी भनी 
' „. ८ ५) (परख. जगि 
"~+ ` (3) .--( पोस्त) - 
५५४ ' `) , गोस्तीन): ,; मालदार मर्‌ 
` ' (> ` > ^ पोश)` ` रक्षन दकंना 
(-५:}* (~). (पोशाक). व्च) एदसवनी 1: 
. छ (-) . (पिश) उपरे कं कपका पुकनः 
म्द ` (-) (ोशीद्एः 
४९. (४) .(पोला). 
` -" ज (-). (पोलाद) 
~ , ७ ८) ` ( पवन) 
~ ^" छट (^) (पौन) 
(लू (~) ` (पूजी ) 
श्म (४) ` ( पृच्) :. पृच्छतु । 
: :~ {ॐ (+ . ८ पीडा) ` -गनाः.उघरं। का 
` (द (४) (फाटक). ; व्रां दख । _ ४ 
> (४) . "{ पाद्‌.) . परत, इंगर, शिलोच्चय । ५ 
>+ (४) (फाढ्साना) ` यँदते-काटकर दके केना । 
^. , कपट, (५) (पण्ड). वेया 
(4८५. (४) (फाग): दोली-काःतल.1. 
(८); (फायुन)., एक मरने कानां । 
(५): ( फाल ): 

























(फांसना) पकडना,.लपेस्तेना 
( फांसी ) गला पोटना, एदा गसेना 
(८.५) . “(सोकड्) ..दुचाः वदुमारा ! र 
(१). (कावद ):... एष अकार के कुदाल । 

(2) ~; ( पचनी) ठद्च कर्नार दसी करना । 
(५). {फाक) रका, खणड 

(काखीचर) वधगृह, दननस्यानि 

























.--( फेपड्ा } 13 एस, एुफकार 1 
" (कपुद।), ताता लगना, व॒लनु विषारक ।- 
"-(फटना) पदूटजनाना, टया 1 । 

- २८४) (फरफारन)) -धरमक्राना वुशकना । / ` ˆ“ ४ 
~ (9६--.(४) --(ककदी ) ‹ निद्रः अपवश । ~ 
(+$ (४). (पददिचन) जानना, चीन्द्ना । , ० 
५५ ($ )..(कदफदाना) उव्नना । ४ 
= ` ५4 . ( पूष ) .. पितृष्वा, वुद्रा पिता कौ बहिन । 

०९५.४.-(*)' : (फुसंडी) - प्रकर्या, निका, एषा । 
`. , (४), (कस्कना) श्रनान कौ साफ़ करना 1 
4 (४) ˆ (फावद्धी) ` चोदा एव्म यही 1 ‹ 

(5), (काड्ना) ~ कायना, चीना । 

(४) (कदकना) र्दन, उदसना 1 
४" (४) ` (फप्तील्ला) शरदुर, चालाक 

(४), - (पिर) पीठ, इस के वाद, पुनः 

(#). (पदर). ' प्रहर, याम, ्राठ षदी"। 
१९. {४} ~ (पद्दस). एठा पोदधदारी ! 
यरि (8) ` फिस्प्ाया) सौदकेश्राना। ., 
(४) ' -(किसेना) श्प उधर चुमावा। ` , 
२...) : (डषकान) ` तङ्पनाः पना ! 
(४) ` (फस्पद्‌) . भोल, मारी, फट । 
(५) ( फूस्त) "पालकी; चतुरईं । 
“ (७) -( ४), {(फिस्जाना) -उलट जान्‌?.पल्ट नाना ॥ -८.. . , ., 
24, ( फिस्की )' फिरुनी, चव । ४ १.५ 
„ * ८ (४). (किरा ) मना, चकर पाना । 2 
09 ‹(४) , (पहिरना) ` पस शरीर पद पारप क्ठना) ,,, 
,.. ऋष (*) (पदरेवाला) रष्क, सौकीदार्‌ 1 । 
` “^ 3६, (४) -(फद्‌) धत सपान, उशना तेने क जगह! 
~ `; ४६ ` (४) - (फड्ष्तना) उद्ना । 
; 7 ५. (१) ' कलाना) , नाठर्भेःपककना\ 
ध, (५) (कसना) ईदरोन पेकषजाना। ~ , 
(012; (४1 (कतरररना) 7 कानाफुत्मी करना । 
१५. (१) ` (किक्ललना) - रषटना, रिषामा ! 
४५१ ,(५) षस), धपा ताना 4/7 






















































> (४) - (ककड) दरदः निता , 0 
64" (५). व्कस्कसे)ः प्क शप्गिः सो नम्‌. ‰ 

॥ (फुकनी) ५५८ ८ न 

। ४. 





पीना 


ॐ 









॥ 


८८९ - (ग) ` (केकना) अतदैना, यगेलन \, 1 
८५ (४) (फल) प्रवादय; “: | 
५५२ (४) (पल) रदैखव्डाद्कदात "7; ! 
५.४ (४) (फला) , फलदार, फलाद्‌ । र 

५५, ६५९ (४) कलनाद्तना) " पलवार हेन शूष भूत ५ 

(4 (४) (फर्म) । 








पक 



























(४) 
5५८५६ (४) . छत्तकायै) पलार कंग । 
५५७१. (.) ( फ्तना) पव कलः ~. 
१५९ : (9 - ( पलु ) ¦ ~ कए्वटः पचक 1 ~ 
(57९ (४) (कूकरी) -.बाग वाही 1 =; 
५५५२ (2) (वहकवान) मह । | 
५५ ` (-> (्दलयानी) मतता, इव! श 
(52४१ (४) (छुलैीरीः) सकद, ८ , ॥ 
५५ (४) (कसी) 'षएकवकया ऋ काफल । । ८, 
५४१६ (४) (्ल्लयाया) ` कलदार.टृना 1 ध, 1 
५४९ (५) ( छलल ) एगन्ततेव । / + ¢ 
७९ (४) (पन) कणः सै फ़ फलाय हृनशिर.। ` , ,.+^ 
प्प (५) (पचा) ' कला; 1 
८ (१) (र्पोनी) ; हाप$ श्रय 1 ौ 
[अद (४) (षदा) रणौकी नासः कड़ी । 2 
५ (४) (कुसी) ` एषम ठम जतम्‌ + 3 
५५ (४) (फुतार 9 मेष्रशे-दतरी-जी 1 = 
(४९ (४) (पफा) "पिदा. बहिन फा.पति, पितर्‌ 
स्म (४) (फूट). : । 
, ए, (४) ` (पूय) ठ 
„ >द7-(.४) ` (फोका.). {वः तयः जन्म । 
 - + फ (४) (फोडना) तोदना .) 5 , 
~ - ८" (५४) (दुल) वा तः+ । 
~ (डः (४) ( पूसा) विद्रा, गष क 
= ५.६ (5) (फो ) ` निमतख नित सार निकाश सिया जवि । 
॥ ८८.४५ . (४) ( फक्त ) ` एफ, मूल्यः! “ (0 


५५६ 


धि 


. र, , (8 (५) "८ पूना) 
^, ~ (४. 


मिना 1... 
(४) (पल) पुष्पः परमन 1. 
(४) ( पटिवा) - कट) व्वकर 1, , 
(४) ` (फसा) चिरा 1; ~ 








(७) 
५ ;(४) 
दु, (४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
५) 
, (४) 
पि (४) 
“ (४) 
(४) 
, (~) 
, (४) 
(४) 
(४) 


~) 
(४) 
(+) 
४ , (^) 





.(४) 
(ग). 
(५) 
"८ 









५.-६४) 
^ &-9 


(४). ( 
(१). 
(४) 


. (+); 


(*).. 


५.०.९४). 








(केसा) 
.{ पत्र) 
, (प्य) 


` फलना ) 


( फैलाना) 
(ष्टी) 
(पिन) 
(खा) 

( प्रीना } 
( एव्तना ) 
(प्प) 

( पीना) 
(पियार) 
(पियास). 
(पिया) 
(पियास) 
( पियीक्ता) 
( पिखाल) 
( पियाल) 
(पाम) 
(पीप) 

( पपवा) 
( पीपल) 


,( पिपला ).\ 


(पिपसाभ्रूर) 
(पीतल ) 
( पीतय) 

(पीताम्बण) 

(पेट) 

.( पीरना) 

(येय) 

( पेशाव) 


( पेचकः) 
(पेचवान) 
¦ { पीलु) 


-. `-भागीरथ.कोच.. ३९१. 


, - सौदना, वायत रना तिर्य करना । 


-धुमाव, चपर । 
चदान, धूपन । 

मवेदार रोना । ४ 4 
परएना । ~ ५, 

श्रलोनाः देव । 

क्क, माग । ५ 

शिरश दुष्य । १ » 
साफ दना, धोना, निचोद्ना 1" 
मूतराधार, पवौ । 

भ्रमौ? परत, दित, मित्त । 

राधि पीना। 

भम्‌, आतिः श्रदराग, से, गोह, दुलार । 
प्रेमी, प्रीतम, तहापना, मित्र +. 
मृताग्डु। , 

तप, पिपासता, पनेच्या, तिपत! 

तर्षी, जलच्छु, वरषा । 

ए प्रकारके वष । 

फटे, वेता ! 

संदेश, एृत्तान्त 1 

राद, मवा परीव । 

पाक 

श्रवस्य) इतराज 1 

एक प्रकार फ ्रीषधि +; 

एक श्रौपयि। ९. 


अर) एक प्रकारक भरावु। 


प्रेमी, लेरी। 


. सेशमी वद्य । 


कुष, जठर, उद्र 1 
मारना, ताड़ना.। 
मरोर, पड। 


ध ° मूष्प्र्वतर) , ~" 
, (र्पचताव). 
, (-) " (पचि). 


भुरोरः कोषे श्रना \ } . 

प्वमरोरदैना।॥ ˆ ६ 
म्मे की गोती 11. - , 
मृखदार्‌ दृशा, सृघ्क ) +; 
"ड, चावल्क पजयन ,. 








१२५९, 6) `, कीलाल) 
८५ (> व्वेदायशश) -. 
(~ (पदल) 
, 3 (४) (पेष) उद, राता विं! 
५94 ` (*) (चैर) , तेना. 
"5928 (-) (पस्वा } ^ -उपायुः यत 
( पीर)- -बृद्धवस्पा 
( ॥ 


मविक्ा-घन्दा 
.- येगराम).?, रेदेशाः स्यौर 1 

>~ ` (=>) तैप्राभ्वरं पेतार.1' 
[० (3) 
५ ~ (~) 
क (> 
र # ^ -- (~) 
' (> (४) 


( प्रीलपा), ` सम्भ, पिप्रदन्‌ 
:-:.( पील्‌.)}-' एकमः पक रागनी 
1 सीसी). . एक. नगर 
; (9: 
 तेवायन्यो र धेरतीःका नाप 1," 
~ `" म्रडी, मजार 
.).-' ( पजन -)- श्‌, सफ .क्रना 1 
(9). (-वदु.) ५: -ङ्ो;पातरादिक्क ततां य 
{५ " (५). (पनस). -सेती, पालकी; एक नकर बीपी) \~ : 
{.. (-षीनफ) ` चम्‌ फा नसा । २.८ 
"~ (-पेवडी) , एक पीतुरगकी शरोषधि 15. 


व 


3. (वेषदौ.), णे इ न्नव 













) = शनवानाःश्नेकापात्र ९" 





५, 
‡,*¢ (~) 


















( ॥ ५ 44 
(-)'. (वाथ) € 
~ वमे लीदकेपदान्‌, रेयान ५ 
{(*) .तावद्तोद) एतत, जद्दी। {¢ # 
८ (-ती्तिलान) „गदे, म्प 1 (44 
; , (> . ` (तायय,) ; नैकर, पवा, पव्‌ । 
८४ (८) - ( त्रात्रूत्‌ ). ` परमान, रषी, जनाजा. ८ 
. +. न" ८) ` (ताप) - स्वदुः ~ 7 ~ । 
| ५५ *(*). ( तापना,). अनिता 1 १ ण +) ` 
"= (~) (वाच). पिता, नतक नकृ “ + 





96 (>) ` (तातार) ' एकदेशं ^~ भ 
८>= (^) ` (तात्प). श्रभिभाय, भतल) परवा तं 1 ~; 

४८१ ८2 (9) "(तुवरी वेत्त . यह्‌ मः तानेवाला । "4 / (८ ५ 

. > (~) (तासरीर ).. 'धग, चह 1 

{. ,..८6.. 6), (तान्‌) : ` फर्स प 1४ >) {१ 1 

` ~ >0..(-).( ताजर्‌ ) वपति दिषस। 1/0 ^" ५ 

<=, ,(-), .(तिजस्ति) 111 1 









परत ७. ५, = 





१, १६२२४} १ 


(>) -(ताखत) "रीर, मा, दलता 6 ४ 
(य, (-) ' (तच वारान} ५ 






















` “१०, (4) ( वारीव). "िर्रैनो) वरदेन । ध 
.', ॐ (०) - (तारः). पुतं यनाही ५ 
` "प्‌ः (~; (तय) वितरिततन 6 
0 . (2). ' { तारक ) ५ 


0. , ८.) . ( तारना) 





90. (9, ( तासेक) # भः 0 1 ५५ *~ 
+ र 2 . ५ 

\ 1. 00...) वदन) पूना चना । { 15; , ८ 
>. क, (+) , "(तादी ) ज तोति" \ 
भए (>) ` ( ताज्ञष्) ' (ना सपनि 1 97} 1 ^ 
पु (<> . ( तक्ञी) दा. भ 
, =, (-) लाज्जियाना). सन? चरि, 
~“ " ५ (१), (ताश). 1 


[ऋ 

















1 
41 1 0 





























ऊ - (9 "(तास्व ` ति साचा प्रनत चत 
<" (> (ताफ़ता ) रम) कलापी कक 1/ 
' ५5५७-५ (६) ( तानी) दूरतङ्कनत्र ल ` '\“ ` 
-# (-:) (वाक) शष [षः 
६८6 (४). ( वाकना) \ द्रन्‌ शी 
० (-) ( ताकीदं) 
४- (१) (तागा) वण) ओय! ध 
५ (.) (ताल) एण्ड) सृराबर! ठ 
% ८.) (ताला) 
६1 ४ 
„ त (9 ( ताखाव 
‰५।७ (५) (तालमान) 
ए (५) ( तालु) 
१ (ताली ) 





` ४ ५ ' (तप 

८ >) ताम! सम्पषु 
४४५ (४) (तवा ॥ रफ दु 
17५ - (४) ( घावड़ा ), कलाल, 
८५ (~) (तामसी ) " ताभ्‌ पिनष (1 
९४ (¬) (साम्मु्) ,, पिस 

७४ (+) (हान) , गा 

ए (४) (ताना) 
06 (४) ( संत) 
(४) (वगा); 









इस्‌ सुप्य 
० ॥ यातु पृच्ररनाः1 
५ 1 -१ (- (स्वार) -म दताः खानः परगना 1. \ 
=, (> 4 तवाद }‡ नार, सुनृदनाः पिरपृ । ( 
^ ९18 (>) (तवदृदुल) त्रसू तवदल्ली 1 (५ शि {* 
` (> (क्र) उवार) इल्यः एवस वि 
(>). (ववशक ) पूषदवेयः\ _ (भग 
, (-> ` ( तवसाव्‌ ) श्रीपधि-दापध्‌? अ ४ 
.(-). (तवस्छम्‌) .. ईषत एतवयनाः मिहैरना । 


ए 






















25, ,{ ६), (तवर्घुसे + नेतर ज्योति, श्रालकी -तेशनी । 

.- <}. ( तवंचाः१- एकं गोली वय॑ लथथररंध )' - ' 

,,(६) ' हिवनियत)तदतक नौदलेना 71, , (न ५. = 
(>. -+ (तप्‌) र ङरः युखार ॥१. 7 (7६ 
(-) (तपाक) . धोतिर्त्रमनमतः 
(८) (तपित ) 1."व् तरपीहुद्याः1 
(9 ` ¦ ८) 4 (तपस्वी) £ रेरा मिमान ६ ४ › म 

~ ४-$ (८ (तपस्या) ध्योगः तरिर कायक 17; ' `) 

"1, ८, (~) (त्विष्व) य्ीजतनःः = (नत स ८ 
93" ` (-) -(तपदिकर) यच्छा) रानरेय पञ ९ "ज ` व 
अपप {9} (चित्तरमित्तर) . फतनाः विप्सा ' (10 9...2:5 

, .,८४० (१) -(लुतल्लना) णीफठिगुद न ब्रोलना ! 7; ‰} + 

५९ न्न" (€) `, पतितम्मा) भ्रन्विम-भत्यः परिशिष्टः प्रवशिएट.॥ . । 























" “ , , ८५ ` (>). रतंनद ) 7चकेावेतत 1४ ५. 
" (८५८ -.{€} #ः वः 


तरिकोषः 
{€} .( तल्यार} व्योपारी यस्तु फीकेता {८} 
- ८ (€) , (तिजारत) स्योपरि, 
,४=3 (+) (तिजञारी) \ सा वीकत.दिनक्‌)) 
3० (-). लज्ञायज्ञ) पमिक्र-पन्तर फः 
= (<) लजाहुल) चदान" मूता ९१; 
न्यस्य, (> ` (तजख्या) ।यद्रमव्‌ प (त 
„` ५ ` ,( €) .(चजर्द) एका, श्वेता रहना {5५ 
+ - 03, (६; शः 
0. [ब (- ् 8 ) 
15 (६) , (जम्मुल) रोरन, तत्र्रा । भन 
1, वस्य (-9 (तजमवाकं नमीः ५.५ ८१११ + ५ 
' "प्श (^) (तजना ) दोना, मामना } 117 । 
“ न ,(-), - (तजवीज)! तमेनारुप्युन्‌ः उपध १}, ,:) ‹“ ; 
लः (€) (तजी) पने कृषी 4; {षन 
„ "^" =. (€). ( तोदा) . उत्तम वसतु दण "९ 
+" = {~ (<), (तदर्क) 7 उतनन'कसल उकतद्ु ं ५ 
~" „^ ,‰2255 (६) -(.तदरीर) (चल, विक्रिःसिदठिः लह स ६, 
“==० (८) (दसस) वाल दको देन्‌ को ६." ५ 
=+ (€) (तस्तनदस्त) <न नाश ना (१ 3 
(2). , क्दसीनः) 2 "उता कतसस 2 
(तदसती लोपा स्यान्‌ 171; 
















































(<€) 


८४ (६ 
1 (५५ 
प्य 
४ 
> (< 
५८; (--) 
>&= (-) 
दस (¬) 
हि (--) 
(2 (>) 
(ॐ (€) 
(6; (<) 
(८ (€) 
(= (<€) 
,, 5 ८६) 


€ 
~ ~ ~ 
८५ ( | 
+“ "~ ~ 


५42८ (८) 
` ८ (ई) 


„+ ( तुद्म ) ८ 


























( तदुक्षंम) चा्ञदिनहकूमतःकद्ना+ शंसनं 
( चहखील) दबजाना^उत्रनी + १ 
(तदम्मुल) सदना संतोष फला 1 (9) 
(्वदवीक्ष) . . रोकड, अमानत, पात संपिना 
(तहवीलदार) परोक्ता पोतदार्‌ 1, { 7 
(तदय्युर) शरचम्मा शरना,्ा्चये' शोः 
८ तछ्व }) राजर्यदीः िदाष्ठन+ 
(त्तगाह) राजधानी 1 
(तशता) लकड़ी का पद 
(तशती ) :"“ लकी पटरी ए \ 
(तखरीव.) विगीढ्ना खरम्‌ करना, दःफदिना, 
(तखसीख)- एक प्रभोनन, विरो मत; 
(तखफ़रीक् ' कमी कना, न्यून करना ॥ 
(तखदील) भोगे देना'मजनारि में 1: 
(तखस्लुल) वितत केटः "तका 1 
(तखलिया) -यप्तसंभा, -्रन्तर्‌-समांं 


(तखमीना) `. 
(तदार्क) 
(तदस) "पदनि देना 
(तददी). उमरी.समयःतभीः।: 
(वजक्रसा).1.प्प्ंगदेना 1:/* 2 
("तर ) - ^ ग्रीलां, -भींगाहुौ 
(तरार) :पर्वावाीः बच्छ ` 
{ तसद्खू )। कड; हंता; नस्ता. 
(तरख) ' यापरा; तं ।॥' ` `. 
(तयश्च }. ' काट, करना + 4 री 

कपटे कृयरः कतेरना 1 












८ तिय % > तेम, कृपाः "दया 1 : ( 
( तसा) तैरनाः धरती पाङ, चसन. प्रग +^. 
( वर्य भती, एक्यकास्ी तरका इ: - 1 - 4. 
(दिस्याचफ) तिकच॑नःतीनवरार मुचन करना ' 
( तुरवतत ) कवर मजार चिता।2 ५ 





च~ 

















९ 





। 7४9 (> (तस्सीच) ८ ममनाप्पठनो "१ 


1७22 ',. (+) - ( तदैख ) -" तति, पिते पनेन 1८ 
(9' (+~) -(िरपोतिया) " । प्रिर वने दलति का मर्म 
-"" ' ४» , ८.) (त्िरफत्ती *: कलानि ह, बर 
"प (८) , (दुस्त) पीप, दुन, उती समय 17 ` - 
५४2. (-) (तरतीदर) तमरक्रमराः † 
~> (+) ' (तुस्तफुस्त) "जल्दी से, रीति । 
(~) ` (तरुमा) ..चतयादः उल्या ^ 
© -(-) ..( तस्जीह)/ उपताप धि ६44) 1“) 









६ -^४\. व 
4.1 


(~ 





(र) १६४१ (तिस्छा) ट = । >) १, 
, "(4 (४), (तिसन) क, एवा 1... 


च, (+) (तिस्र) ` पिरत एर्व मददिवन्नं । -/ । 
19, (4). (तस्त) पेता पिनि 12, (५ } 


ऋ), 


17. {2 





१ (0, (-). ` (तस्ण).( कक {1 १ 1, ) 






















११८६६) 





, ८ ८). (तरण): प्रा, चाह 
; (~> ' (~) ` -( तुस्ण) - तं वृषु धरग्तं{ ` { £7;;, 4 
ट (<). (षौ वदि 1 पा 

(41, : (4) -.(तस्यना) '' श्ना चति फन 1: 
>>.“ (<) (तरस). शरा, उर्मदुः"भतेसा 










प; (€) (यी. प्रोता धसू मेता 
> (<) {तस्क्ी) रपि, गष्शवदुवी, ईद 
, (>) (दक्ष). [समिन दनि (/" / 
). (ठ) तिपा, भा (~ 
५). (तर्ववरी) ` मौजाः सगो ॥ ४५ (21 
ग ` (त्कश) वसरं शधि १ 
) (दसा); र्श्यि सरलं ग्रहुराव ननदः 
~) (दुस्छी) ववशः; {२ 


















-) ' (तसकीवं) " मल; उपः तदुषीर भः 
) , (तस्करी). यान ॥ 


(+) -( किकः) 
६४) _ (तिरपिरान) 
(खन). 


(>: (€) (सर्यीवः)1' त्मा सवंचाना, प्सा) {*\ 









५८ 
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~= ~न 


ः 
, € 
। 21 


(~~ | 


` (+ #1 





५ 0 1 


~~~, (६) -{ दस्मो) नेशः -चमये की री. 
+~ ^ (९) (तच्‌) शचः तीतः लुन्वा ६ 


~ , (८) तखल्ली } . रार, शान्ति, दिवता । ^ 



























८.५) ` ( तख्ण ) ` “युवा तरयः पधानं ५ 
(+) ( तस्स)" पथ मालत) कती 
(~) ( तरना.). उद्धारं कंला(तासता 
(४) (तखा) वैषा तैन 1. 
८.) ( तदना)  ्नवानी, युवक, स्यार 1 
८.) (चुस्त) शो, दत उररी समयः 
(-) ( चुस्जञ), लम्बा निम्बू-एकं फलं 4 
` ८-> लस्जवीन्‌) + दसावर्‌ दवार. 
(+) (तदंग ) अग, द्रा. 
(+) (त्रनी ) , नौका,-तावुः 

(> (तस्ताज्ञा) नयाश्रूतनः 
(*) (वख) एक तृर्ारीःण, 
(>) (तरी) सील, गरीविापून, 
(~) (तिस्य), सी, नाः योपि? 
(€) (तिस्याफ़) एक शीपधके, 

(^) ( तरेता) 
(४) (चपट) 
(४) (तसाश्ा) पानी. फ वान्त १; 
(५) (तद्ाका) ` मासे -ओद्रवात्र ) । 
(१) (तदप) श्या, वपरनी.। : 
(४) (तद्पना)' व्यवृत.हाना! + 
(3) "(तरपदाद्ट).- -पवराहट, व्याकसुता 1 





(११.५८. तिस) ^: । 
(2. ` (तस्ताहल) ! चरु श्नीएशसयः दश 
(£1. (तसथौ) , माला! प ( ५ 
(८) --(वस्तखीय) " वेरामतुला ६: ४ 
(5). (सीन) पतर तावा 1.८ (1 सस 
(१) ^(चसला ) ! एर प्रद्र पत्रिका † 
(&) -(ठसस्लुत).. वत कना सनन्त करना 












(३) ` (तती - सीकर, मन्दन यानन दून । 





४८. ८. 





फी ~~~ 


9 



















1, ,, (53 (४), (तर्त )- रवी धोदी यातौ । 


1 


८ (६) . (तशखी) : प्वाननाग समना 1 
७4 ` (€). (तशद ) ^" देवाना, मडिनो, केड़रि 
८2 1 {€)£ (च्रे) - यैक तिलक १२ + 
४) ' (६) "(श्वसेफ़) पपासा, पिपा ग्राह ह कछ ।( › “ ~ 
\.#:3- (€)' (तशती) श्रानम, दिता पतं! 









८ (€) (तवशन्डज) धग केमय4 ^~ " ४ भ 
(65; = (-). (तिषमी) इवास, पित तित । = ।' ५) 
` 5 ."(-) (तिशना) वातात = "द. ` ` ` 

४ पि ५ 








(5422; (€) 'लग्य्ीश) : चित्ता, 
, ^ श (ई) केर) अशितं बनना, जवनो कटं करना ५.५ “^ 
` ८4 (€) . (तसे) "शद कनो; सरी नी) दीक फला 1 ५. 
" .. (+> ` {€} "(तसदफ़र) ˆ भवि हेन, निवारा) 8 
† " ८4 (६) (तखदीक्षीःः सतनो) दपर शदे. (६ "४ 
८3) , (€) ` (सस्त) 4 वश भे केना सोधिन पना {तो । ' ` 
©>. (६), (तंलसंद)' प्वोरा, तपति † + सान) +, 
४८ " (€) ततखपरीर) पोयं हेनो+ लै हेना 17707) /'.) ` : 
` (€), (तस्य) ` निषिना नाव केला, सघ केना + = ' : “ 
~ 1, (८) (सनी 'पुत्तरनिभाण 7 1; 5भ) , 4; 
५ १ 1.1 प र २५९ 
प्यानं फलाः सेना! 
























(€) (तज्ञ) 
„(€ ) ,(त्र्लुम) 





~, ", ८ (५ 


द ५ (€) (त्मक्कव) पधा करना । र { गष ' न 4: "५ 





८3 (€) '{तश्चा्ला).* 
ल= (€) -(तश्ाघुन)', 
" 0 (८)  (तक्रऽजु 


प्रा, परमा; परमेत्तम 






















(€) , (लक्षौ 1 ^ 
०५४ , (€) " (तशर) प ~ 
४ लालीमकां ^“ 
५ (<) महफभो | ++ शिष् १ सिद < शु ९६ ध ६ "~ न 



















" (9 ,(<) 
५८, (£) 4 
>$, (६) -(ताज्ञीर) ..दुर्डं करना ताद 
, ५५ (<) (ताज्ञील) ए -मीद्धत कलनाश्वदिव फन .! - 
. <> (८) तार्या) ` प्रग. वो इदस मवा जाती 
5 (€)। (िञ्श्ट्यक). प्रेमकरना, श्रीतिक्तना,लष्केगूना ध 

` (७ (<) (तातील). ष्ट; खस्थ 1 
(८ (६) (ताङ्गीम ) ्ादर, पता मव 
५ (८) ((तश्र्ुल) . उद्धिदिना" त" 1 

(८) (तश्रस्लुक्) , -स्म्‌, मलः. साय. । -; 






५९०१५) 


> (~) (त्तामीर) 'ग्दुवताना {= 1 
3 (€) (ताचीङ्ञ)-. -गण्द्रद्त १, (> 
सक (0 तातीतर ) गेम दुःपसी)1 ` 01 
स्प (2) (तद्छदद) वच्रन-दना? शर गम 
७५५ (६) (लश्चय्युन) मसल. 
< (€) ( तद्नात) 
> (€) ( त्रि) 
(८७ (2), (तपाल), सु 


(€) (तदस्य. एगद्गण निचा ध्रनाप-युगमः)/ । 















~ 1 (<) 4 तमु) र 
५, (5), (ठयप्र) 
ॐ) 








` (६) - (तीर), {तग 
(<€) (तफल). तशु ॥ 
य ,.{६) ((तष्षरकर) धय दनवनृकिते ~ (९ 
(€) '(तफ्रीट) ˆ विद गरह्नद्रलाः किल बदलत । ; ८ 











1 रच्‌, अस्टौ. ५ 
मन प्रसककद्रा, चित्तवहतानाः। ० 
(2) (तश्वीङ) सपना द्शतेकना । 2 य; 
` (<) ` .(तद्षीमं) ` समसना, क्ातकृरना । १. 
) ` (तत्रव) . प्रग्रहा, निकय्टोनापवयाये - षि 
देवान यक्ना ५, ,- ` ४ ५ 
; मु पद, विर्न 

श्त्रिमदन) शनं 
श्रगि चलनायुषठेर । 7) 
५ र) 'प्रादिव्धर स्यु ` 1 ॥ 
लक्ष्य) , पाम हान. निकट हना, पगना । ~ २ 
{तेकर}: दद्या, नि्तय कनाम. 
( तक्घररीर). -मापौरवातेचीवं । स्न्ग \ 
लह्लीम) ° काः यर्वा, गाग, चंसोतपराव । ^ 
पपि चूका भूत्तनाः किला 
(तक्गातीर). मुन्दः न्द्‌ पनी निरना। प ' 
-( त्रत }) ' कटना, पनाना --) 
(त्सीद्‌) -्रनृहु क्राः च्रतुगर गुरश 
(स्वा). धर्मि दना; एकम, कना.+- 
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+ {तक्र ) लते ध्रन तक । + . 
"७" (५) (तिकः). मातन नेरी, मोच मण्ड.) ० = 4.4, 
2. {3}. ` (वक्षा) ' सटषातीर्‌ ८.५ 


प्कद्न0 किट करना, पनः 





























"(७८ ६ 
८.५७. (<) ` (स्रफाहुं) , एण श्रान ४ 
` ८८८ "(४1 . (स्वान १ पमजन ४ 
^ ८34 (८) (तक्लीप्त) "दः 1, ज 
। स्म दना. ्रद्तितद दूना 15 -^ 2 ` £ 
` ५.८ (८) 4 तकङीव) अट करा, शा कटुना] . ~. 
{^ 2) {४ (-तकपर) वसिति नवात, ~ „3 व 





95, -.(४) (तंकयरी } ; रवि 






























, 57" (4) `-{ठंकल) 
: 4 `(४).. (तकल) ::"" - 
~ ८.56 {-;) "(तकस्लुष़्) ` मना; इल्‌, 
-- . -*८ ` (~) (वुकमा)  बद्नरवतम्‌+ ध 
1 (>) (तकमील) ` समध कर्ना? प कन नाः 
८ (५) ( तकमा) खना चृता प 
{55 (४) ( तकदुमी) तरजऽं नस्ल, तुला 
" ४:55 (४) (त्तिकोनिय) निकोण,.तिषुट्‌ । 
“ 4 {> (तकिया) उयव्रान। 
` „८ . (> (दौड्थूष) ` 
19७\* 6 (>, "(उपायः जतन) 
४ {८ (४) (तिशुना) 
. ` 9" (*) (तिल) 
श (+) ^. तुला 2" ^. तयज.) बरंमरः 
9150 (~) (तुलादुनिः) ` एकः जर कावान 
(> (तक्लाश)* कयः 
5 (६) (.तलुम )  कुदिन्‌ ऊर्मिः 
५ (६). (तलाक्री )* बद पलयो 
४ (<). (-तलाक्त )..:पित 
८५, 


ॐ -* 

















¬ -6-. (+) (वलं ) प्क 
४.८८ तिदशिक ) टार त्िवि"का 4 
चो कयना 1.“ 


(€) (वल्क) " उण, 
(4 > पदाना, शि दनाः रिष"द्ना 


: ` „(^ (तिय): ठका मधि.पर्‌ लगाना, 
, "पः. (+). (तलकर) तिल कौ मिसीहु पिया) 

(४). (्िलमिलान) ` व्याक़ृल दीनाः व्यस्त -टाना 
(तेना) वीवी तेव 





















(तिकंगा) " तिपा; ति्लंगदेशी 1. . 
(संवा) पोर्न स्यम, 
तलवार). - सन्यः कृषो, 4" ^. 
{तस्वरिया) - ` एकवार, कृपाणी) प्रतिक ॥ह 

{> ` (तलवयुन). बेचलसभदरन त्रनरिथिर स्वभम्‌. 
म {त्र्य ). - "ततरा. “ +"... 
(व) | कुर्द, -सरोधर।- ४ 

~). , ( तालच) ` श, ५ + 
(तमाद्री) ` एदल, श्रतिकाल' . ˆ. 
:-{ €) ,(चनाषुख,), श्वाय) श्रना-जानायाणृषा ! 
(<) ~ {तमाष्ए-) - मेता, सेर दित कहलन. 1. + 
(तमाप). 










(५. (४) (मतमान). -षरद्‌ लालस नाना मरपी-त्‌ 
{~ {<}: ('तमसील). द्रात 1 ५ 













^", (€). ( तमस्क.) , उधार पतर, ऋषःपतर 1, , +न. ९. 
(2)- (तमक्नतः) रानेशोमा, राजन्ति \ - -,. › 

(८). ; (तम्लुक्त) -निनती करन, प्रार्धेना फरना,। 
€) (तम्रा); मनोप्य!"कामनु प्रयोजन इच्छा ; ९. 

->.( तरच) . ` विलत, लगरमृ्धरयी 4! 
<; (तमन्छुल) .' माया, धन्‌, श्ेनादरम होना] 
€) '(तमदीद्‌) ; श्र्िका) उद्‌ । ,.“ £, - 
) (तगीज्ञ) `युदधिक समम, नाम । : न 
^ शरीरः कापर, देह, क 

















€) (८) ` (-ततनाक्ञाः) 
(११५५ " (८). 






























; ८ -एकव 


, अकयं -(&) 
, ५ (४) 
~+ ॐ (+ तदध ) 
४] 75 (>) ( तचङ्वार ) वके तशव 
ज (> (तुद) तेमेषयो, कथ ४11 
9 (> (तंर) गतरावृा, भद्र ^) 
५४० (9 ( ददि) तपर ग्रहि । 





५५ (-> 
, , 3 (<) (८तनङ्ैर) दैषने धटे 
५ (६) डम) ` 'पनादवदटोनः से 
5 (<) (तनुम) ` व्यवस्य कयना) दन्तजाता) 
> (६) (तनफषर) सितरकरनापृथन्हरना+ 
८3 (€) (त्ने््टिस)' दुमा; तेनर्वातः चेन, ; 
८५ (<) 
, न्व (= 
६); ~+ (>) 
। (> (४) 
, € (४) 
{८८ (१) 


[# 







~~ ~ ^~ “ 


(क (प ^ 





ग्‌) सगि ॥ 
की पररि) 






साना); ` 
गर) धमन 





< पवो, 






(€) "(ती ):: कपष तोपद्ोदनेवाला 1४१२ = । 











^ ५ न्थ ध ४. 
त. ८ (६): [द्) - 1 एकमेव, शद ' रः =, , 
` < ॐ .- (5) ` ( तोत्तल्!} दिचक्फे.वोतना; तोता बेन । 1. 

5 ` (4). -( तोती) , ` श्छचादन्नी। म “ न, 

८ - (+) "(तृत्तिया) रष्वा "ष रक ^ य, 
> .""(~) ¡ ( तवज्जद्‌ ) प्यक दधिना+ श्या, दषाः „+ -, 

५9, (€) - (तादींद्‌ः) ` 1पुक मदम. 1", ९२१८ त 





चूदा) ४व्देछगरि 
(€) (तैररित) -पट ताज 
>), (सोद) `, दधि नलदुदक् पाम 
„ 129; (८४) (तोडा) "दहा, एक्ट 
-., ४.9 (<). ( तवस्छुत ) भव्यम+ भिता) 
(|$ (<) ' (तरुषु ) प्यार ्रहेत्‌, समुर । - 
-७-# , (> ( तौसखन) पोदएव्यसतृःतरय, तुर , 
४५।५~# , (~>) . { तेसदान ) मस्द.वे। गोसीरेतनेग नती 15" वि 
"(८9 (-) ( दोष्छुक ) नैसपदततयु 1 दले ,, 
“ (~>) (लोश्वाखाना) मयर कोटरः मालप्नागानायः छ) ५ 
( तौष्ठद्‌ ) , "रषी समभर सामान).4 
(2). (तोदा ।सुततिनः कु कथन क्रमाय ; = 3 ^ ५.4 
(2) (तवचन). गिगमे सला । ह 
(<€) (त्ोष्गीस); एचकद्ाष्‌ 1, 2, ८" + 






































भ , - उः (६). (तीः प्रा, कापिष्व,5  { क, „1. 

„ "9. () (ौक्णीर)- श्रदसगेव्दतः {म , स #। 
११८ (€) 1:( तच ) ९" द्वात, स्तरा, ससग) ६८५ च, 4 
"5४, (६) "(तवकृ देर षमेदत,ा 3 नष 4) मम न 
(69, (=) ; ( तवक्छल )‹ -पिपु, वाम)"मा 1:5४ 0 

^ 4: च (४). (तेल) । (दनान । २," र, 45" 

१. क (५): { तोला) तपमासाका ८, क +, क 





4 (+) ' (चसद), तोलने प्स्व । (ट मः 

7, (~) :(तचद्लुद ) ---उदपलत्रनफ फमकना ५४ ज ५५ 
(४) वौल्िवे } । एषम्‌ केत; तिचे, 
(५) (तेवा तीव). मसीदपातौषः पद्‌ मादक. =. 
(५) (तोद). पिचिएवतनद्यरेय। प 
„:) (तगर) ..धनादयत धृननाःा , + 
(€). ( तचहुम 3५ ` श रन्देद-! 
(£) नितदरुश्यपमानध, ' 


















र 
प्ल 
पसह 
५५२५ 
1 
९.०] 131 
1 9 
(८ 

५५ ८ 
[1 

{५५ ४4 
॥ ~ + 1 


{4 









४ 
~ {६८८८-4 
=. " 










„८५५ 


-(#) ~ (थान) 


पृ, कार 
` (५) (यागी) ` नोर तल; मोपक 


(+. ( थम्ब ). "रम्भः 


2 धः - 


६) 1 स्याय): 'ज्यनकः परिय... , > 


=: (2. (कजस्वी); तेनानेन ^: 
































८४)  {अपाः) 
(क). ६ थाल) 
(४) .(थाप्रनाः) 





एकः रोजा जिस धतः 


(४). (थाना) 


(*) (याहु) गणै, सुरया नदीः 
(५) (तिष्ट) नृरयासि, तीसरा 1: 
(४१ *( थप्पङ) ब्रादीहाय.ते मारना, लष 
(१) (यथक्तांरना). धमकाना+;बुडकनां 
५) {थुयना) -पदयुपुख ^ 
(८) (तददद) ताङ्नाे चमकना 1. 4८. 
(६) (तदञ्जीव ) धाद माने शित 
(४) (यरथराह्ट) `. कापर; हिला. 1 : 





(४) (्यलथलाना) शर कामाय हिल 
(€) , (तदक; .भय, दरः षडह } 


५ 


(€) - (सोहत) 






(> (तय्यासी. स्ना, मिमाचता । ' ४, 2. 


(४) 
५) 
६.४१ 
(८५) (तेजपत ) तेजपत्ःए्क चपर 1 


































भागीरयकोप 





+" -( तीर) `. ` बाण, शर, विरि ॥ “८. = । ४ 
(तीरथ) ` तीष प्ितरसयान! , | 
(>) ८ +( ्ीरगी). अन्धः श्रन्यकारा ,*7 
(¬) + (तेज्ञ) वीर्यम ; २ 
(वेशा). गुल. ` ~ > 
25 (तेग) ` तस्था स, थक, छाप: . 
` (९. (५), .( तीखा) , एष च्च नतनिवाल बलु । ` । 
“4. -( ४)" -( तेवं), ^ तैलः तित यर्षत्‌ तिक मै लकातिदभा पिकना पदा | 
४ -- (~ , -( तेली) ` (तेलक 1, ˆ, ˆ "२ , 
१८७ -(-)ः;(तौमार)." नौमार, चैमी 1 त 
प " (+); (तदु) ` एकफलद्रना्मः। (0 
1४७४5. (४) (तेंदुवा )-- नगत पशुः चता । ; : 
" 9). (\.). ,( तेवहार) ` पवःउत्तवं दिन, उत्तम दिन + , 
(१) ' (तिषह्ली) सीह ;, ८ "4 “४ 
1.6, (9 " (तंसलीम्‌त) , सयाम; दंस १, “ {~` ' 
44; (2), (तररलना) पाद्या {= ^ ' ~ ४ 
-- (> वकतकतेनाना -स्रिधाप्ना !* " >»; , 
195 (-3 त्रस्तना) विराजौ, मेवा । "7" ध, 
(>) - (तैस्थेदास )' धनृषधारी, पटक । : -. 
(+~) (तस्थरा) . प्रयाग. दलनाय 


५ 1.4 











८४ ` (अ) (राट). ` रेमेर संन बहूव मोया कप) 

४१४ ,(४) .( टापना) ` व्याष्न हाना, पषपना ! 

170 1८), , (दापू) - यी कटका प्नामे पिपा) उपरी । - 

ए८,,,(४) ˆ (राप) , -पडि.केपैर फी ध्रा, सुग्दन्द। ` 

८४ (5) (दाल) ८“ शना, लकड पात देर मन! 

(१) (रलरौच) वह्मना, रान मयेव) (तत्न १. ~ 

(2४ =-;४. (४) ( रारटटरी ) -पेदिया, रिर्मा विता नाग, स्वान 1 

(४१. (राय }-; दलवान्‌, पुट ` 

(१). (यंचना), देमनारभाषना! ८ ` 

(४), (यंक): पवय नेना 

संग) - दैगश्ः पिरदलीन्गोक  ; 
गिन): पकी मेदे श एद मा 





१ 











{८४ 









( ४ 2) (सना ) 































सदपनाना + - 





















अ (४) (टउन्पर) माक्ने, छुदवेभ , . 
भ -ठ (४) (स्पना) वृद्वा, प्रदत्ता ५ - 
पस" (४) (दपरफ) दरय्पदन, चिरपुस्मा) यूना ) 
धं (*) (क्ष) टे व्यु पाण कनौ देष ‡ 
हि (४) (च्द्णे रः छ 
9 (४) (स्ट). ,दिन, पद्ध पोष । 
195 (+) (स्मेल) ` दोग्धि करनय 
59 (४) (दृरीरी) रुक पतीनदी ॐ तीर्‌ रंहत 
104४ (*) (च्ठेय) पीतत, तावा, से 
< (४) (दखता) रमा,य्स्ताणयत्फ 
313 (४) (चिकटिदरी) सल्तममूनगा,.प्तग 
प (>) (स्यम ' - मदर्‌ दृष्ट वदी 
८1‡ (५) (स्सना) मरं फन, दधता पनात 
, 39 (१) (दर्दर) क्छ मर फलाः 
, (ध (+) (दु) धो भ्रल्प, ज्र 
' ल (४) (यका) पन्‌ }. 
(ल (४) (दिकाना) रखनागथलप 
` 5 (८४) (दिकाञ): वसतू र्त जमद्‌ 4 3\ ४ 
~ल 6 (१) (रिक्टर) ),; देन चावला र ~ 
„ 4, (3). ( सकर 2" धद्य? गकर दस 
। " {9 (+) (द्ुक्षदा) ` तरद) भवि, दत्ता । 
८14 (9) (रक्रसना) ` रोकुलति-यकताना । 
11. (४) ( ठकराल) रक्राला+ एद्ा्ः 
16 (रक्कः) मे पतती रीः विनयी 
(+). (हिकना) रदद्ना+वुमलिना,। = ^ ०. 1 
~." 35 (*) (स्कर). + लेन्रका दन्द, याप पकम . । न 
16 "+ (9 (रक्वा वेदी मेने ४ ' पन्य, ` 
८ (3) ( दाज्तना) "वाना कला म ५ 
। भः (४) '(प्दपरते>ः 'एवःम्रकार्‌ की श्रररेन यादी) #1 
। 5 ,(५) (स्य). ` सगदणवतेको चदन "ए ९. 1," 
1 | (४) + या) ~ ददोनरद्य्ष त-न त पल 
563 , (४) (र्ययौ) यंगगतच। र ` = ‡ 
. . {91 " (५) (चेश्चाये्) व्येलनाःर्क्ना स := 
ज (४ १ (योषसेषी ) सिक दकतचनी 1 {८7} ` ॥ 
- ¢>; - (८४) (येदा) स्वयीषयुःकप्ीषे, , सद्फं 1. १. 
14 (9) "(सद) मी, नक्त बात उक्क्ह्फतूनः दापन्टयह्ुश्र, 





1 & मे, 






:,. -भगीरथः क्रो, 


५ ८८ (४) (रोर). मन्त, यन्त, गण्डा, येना, द्या, दशकम्‌ । 
॥ प्य ९४) - (द्वा) एना, फटना। 
55" दीडी) एर राभिनीसानानहै। 
"  (- ' (3.) ; (दोन) . दीटि, रोक यकाद, नजर 1 

~" ४), { रोकरी ) , उसिवा, पश्च, सिय) । ` 
४ (४) (सेला) गदाः कचा, कर्ड। ˆ .- 
"८9. (3). {सेना) -टीरकाः न्‌ ज्ञयका। ~ ~ 
5 (4) (योंडी) याभी्तेदी। ॥ 
2 (४), (छाः). नद्कःपूमधाम, स्वना। » " 
` 5 (5) (खंसना} शुलेदना, ठता, दवाना ।- : 
„प ` (+), (उङ्घर) देवता) स्वामी) समदा) राजपूत । 
"८ (४) (डानना) रट्रानाः किंचारना, निस्दय कला । 
, ~>, ८४ ,(.४}, (प्या), पना, वापने ऋ खी, मोहर । 
^. व्व (४) (ष्ट्रा) ` प्रिवी, बोहल) हैसी। +~ 
८ (5) (हिरस्ना) ;सरदौति कोपना । ह 
~ 29. (9) +{ठडोल) गदा करवाल, ईती, विषठी फसेयाला 1 
(८४) (उडी) रौत्ततता। 
(४) (इदडीः) - रङ्गी, सनाहुश्रा ्चनाज। 

































र (ए) (डिर) ~ ठदृ.जद्गाःरात्र। `.“ 

(~ (9) (ठस)  योकरः चरो, चेटा \- : + 

क , (४) (ठग)  चेए़ घली, कपटी, कमार {~ / 
१. "06 (४) (ददलाना) कपिना, माना, ' "५ 














(6 (४) ( रदलना);' पिरमा, यना । (८. 

(5). ( टषलवाए ). ' नीक सेवक, दाप - ~ ~~. ~~ 

(४) (दमक) पिरक) मर्क) 

(४) ( छुप्रकाना) पिष्द्यूना, मय्कुना । 

(४) ( ख्या) नाक सेषक, दात्त 

र) ह) शक्ति ` ` ` 7 

` (४) (टृडा9' .› सतिता} 

(४) "(ठंडार) ` -सेतरलः षष; द्वो ! 

(४) (ख्कना). भैस विध दीना । 

पः (४) (टेदनी) - अल, उती र्थि ( 

र, (४) (रीर) ¦ -स्थान, जगह । 
४-,(४) (ॐ) . टदी+ चिद, , ः , ~ 

य (४) -(योख) पिरणत, पू, टो गोद `` | १ 


अ + ~ 



































2)":-( सोकर) ` पि से धक्ादेना 


24 2554 .(४ 
पल (9) (लोका) मानी) पटना" 
धक (१9) { ठौकेना) भीतर यक्ञना 1.1; 
„9 (४) .(खीक ) पूरा, सरीणखरा; यदध उत्तम, योभ्यः 
, मढ (४) \ (ठेका) उतो; लिखापदी,-इनारा, कंठलना । 
- 1549 (४) (टीकसे) . गद पटे वरतनके दके ॥ 
"599 (४) (टीकरी) पटे मिरके रतन क्रों द्कद्य 
०4 (४) (ठेकीं) दमलेने को,नगहू ग 
„ - प्र (१) (उेलना) 
5 र (८४) (चेष्ठा) वाक ती । - 
॥ (52 (४). (दधी) ` शलभः पतगा । 
८५४ (४) `{ दीस) - “पीड दरद्‌ । 
अध (४) - (देष). पर्तास का परल, एक भरकर 
(+ (४) , (टेक). ; सेहरा. रसरः पति ।' 
- ( सीकर)" ` पदी जयः पर्वतीय मुमि । 


















ल व = 
दूना ॥1 "~ ५. 


स्विरठद्रावः कयापि ॥ 








( लमत }* । मोल भूल्य; कीमत; दुम {~ | 
; (सना } खि, सराहना, प्रशंऽ वड ! ॥ 
(सवार) {पुण्य 'युमवर्म^धू - 2, । ` 
(सार) दृष्‌, गत, मृह्द्‌+ साण्ड) निगार. 


~ "न ^] ` ` (जा) . , स्थत, नगह ।.' , 
, ५, (६) ` (जाविर्‌ )-.. पमी, राद. | 
- - ~ नप रमर, मृन्व-पा् 1. , ५ 
( ज्ञात}. “ङु, वर्थ, वंशा, पकार, भद, छप । .' 
(ज्घ्ा) .. यत्राबस्पन1.› ,, - 
>" () + (जाननी), "मातरी, अस्मात, पथिक. 1. , } 
ॐ (४) (जाट) एक दिदुत्रोकी नातिटं। ˆ * - , , 
".ध5(‰' - (४) --(जाचनां ) -. मांगना, पिना, याचन, श्रांतना + ४ ४ 
५1<:/>` (-)- (जायदाद) पाल, मता^भन । {~ `. , , य, । 
„(जाट्‌ ) न य ज म † 
२)? (जदह 1; ल्य, पाणी ए ध 
` (६) '(-जाक्ञिय )- सोक हतन वला / = स -.. 
>- (-) (जारो) , माड, -वट्रनी, उदा, मारन + `". ~ ` , ८५ 
# (जारी) परदार! . ४ " 
:+ -(जाव्त्र) ' र छृव्पकंगु + + 1 > 0 
(४). (नाद्वा बुखार) रतिर । 9 
(४) -( आड ). गति सर्द पालः ठंड. 
(४) (जारम) , दयी, रत्नी तिनराना!। 
१ €) ` ( जास) : दूतः चर एदेशदर 1 ६.. 7 ८ 
'' ,(८~) (जाग, जाग). जागव, सतनया 1 * - 
“  {४).. (लागना ) - सचत हनः, -धतिदरातु 1, 
























































शर: > ( जागीर): ऽन, जीबी परतो. : , |- ¦ 
1. , (जाल ) ` श्ये धोतदिनारः नदा, पारु, चेला + , 

























{$ (<€) (जालीचूख) एक युतानी. हमि का हः 
(>, (> -(जाष) क्थेरःश्वालाः प्रवा १ ८) ` 
३५. (>) (जापद्‌ान)' चमर .का -सन्यकत.+ २.९.१ 
७ (9 (जापरन र " 'एक वेद -पारं उत क.क्ञका- 
,१० (>) (जाद ) , भैस .गसपिभलुलाई। ५" 
५.८. (->) (जा्ीदनामा) -.मोगुषत्र. , भ, 
५] >. (5) (नाग्रदद्‌ 
[3 मनङ्ग । 
। > (2) (जाम) कप्य; 
४5 ४ (> (जाव 9) आअदा, रूद्‌" प्राण, जम । 
ठ (=) (उानेनाः ` समनो, वूः मदिविनिना ५. 
, = (-) (सगित) तर्कं दोर.“ ,, {12 १ 
७४४७ (-) (जा नयेन ) ` दोनों तंर दोना नी श्रोर 


{ , &७> (+) (जोंचना) . परल; 






५ न सिथिरचृजी ~~" - 


५८ (9 (जाद) “मापुः 
८४ (2) (जादिल) मू 
लगे स्थानं 1. 


॥ 





 ' "; प (9) (जाय). 
2 द (४) जावा) 
(५ (५. ` (जायय \। 
९ ^“ , ‰> - (~) (जायज) दसूरप्विन । 
१८. (9 (जायक्ला) तदश, ददन प्रनेषय कतली # 
; +> (४) (जव) £ धनिःसमयुर निष्ठ कल प 
` ¡ ॐ“ (-) (जवर) षध यन्य 1" ९५४ 
-* ५ ८, { ई) (जवल) पतः पद" £ 
^ ` ` न ८ (६) . (जिव). द्री" जाती, स्वभावा 




















"4" (४) (वडा ) निहि ` ‹ 
4 - प (=) + ( जिभे)" 5, माथा, शिरः धयति, मरक २) 
, , "> (2). ( जप्‌ १५... सरणं करन, .जपना, परार्रनक्लना॥/ ` 
स 1 {८ -“{ ४) -( ज्लताना) ; वेतनाः वरान 1 सभा) २४ 
त 1.) (ऊदन्‌.) --“उपायं उवाय, यत [दण ष) ९) 





(क = , (+) , (जया); यंयाः मेति, नित भकरम्हे7 ? ' ' ! 


ध " (+) ,*( थ्व); 'ययार्थ^ढी7, सव ।; ^ 
= ; (+>) `. (जती) यतीः सामी, यतीन सभ्या 


)7 -पितमहःदाद 1 . {3.४ 





















" -सेमामर.युद्ध 1, : ' ¦ 2 
एक दिनदू नादि! ८... , 
कश बतत ज्ह्या |}. ¬, ~ 









, (ज्म) 


(ज॒लसा) शयीर, दर काया, बदन 15. 
(जिजमान ) यनमान; यन्न कएवाला, यात्िक, सोमपा । 
निञम्राननी) यजमान.दल्ीष न च ^ 
(जा) सखी पूतन.यमूत्रा। ॥ वि 
(जद्ल ) , संमा, युद्ध । . 

_ (जद्चारः ) - एक अङगर फी चौप्ध। * 

ओ. (जदेीद्‌) ~ .नुगरा नवा, शून, नवीन. 1.1. . 

` (जज्ञान) कष्ट. ज = 
{जज्व) शोषण, षूषना 1. , ; ; ~} 

( जन्ञव्रद्‌ ) - एकरौ मोन, योगी का तेन्‌,,कोध । 

, 1 (ञ्जरः) चर, तप, उुश्वार। . ; „. 
(द्ध्य) ` पिकेमोक) ,; १४०० 
(सरत) ,. वीरता, शता! ,,* 
( जर्सह ) , यश्धिवििक । 

¡, =निः (८) (जयद ): धाव्‌, जलम, पण । 

"31 ` ; (€) . ( जस्यर) !-लडाङ्र-फ ज युद्धात, तेना.) = --" 

¦ ४०५८ |> - "(८.2 (जसक्षिध) ए रात्रा कन नापर है ¬ {~ 9 

=" , 49, (5) ` (जस्र, - ष्टा, टोली, घर्थिाल+7-; ५ 

४. “ ४, (<) (स्र) १2 1} 

~; . सनि (६), (्जस्यम) " वारा-नदय. त्वमा, वु. „5 
५ ८9; (<) ( ज्म ) , , पद्ध, पापः दोप, शषर्म+ करसं, शर्वाय । 

७८ (€) (जिस्यान). प्रह, पतृय १ , भम, १. 

प्म (€) (अराव) (पृण नायते की ररी, ६.०,गज क्षयी 

। १०४ >). "(5) ~ (जयेद); चरदा+ए नङ, निर्वा, 

(>> (<) '(जरीमाना,) -दर, ची २४२. ^ 

"कन. ८.) (ज) 7 शक्षानी, मूख) एत, राः \ 

` लः, (४). (जद्धाना). -जवाहतः ने शषयादि तो सतु 1 

315, (४): (जङ्ड), जघ श्राभू्यरं \ मः , 
क (१) (जद्द). :नदने कौ मबद =+, ;\ \ 
>` (४.) ` ( जङ्येष ) -वरड-्ौर.उपक् "नड रमृल्‌.इद १“ ९ 
' ; {जदा ) . 'वृै-खपौ को पृतत कस) ' (-.) 

६> { 




























५  । 
( टना ) मिलना, दर पुर्य का कर्ती कना, यथवा किप कामे; उगना 1 


५ १५ 
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{(&) (-जङ्गीर) 
(€) . "{ जजर) 
(€) ( ज्व ) योद, स्तीभरः तनक 
(£) (जञ्जिया) -र्क्मद्प्ूल। ` 
+) (जस) चश, कीर्ति, नावेद 
(€) {जसास्त) ` वीता, शवा 1 ` ? 
(€) (जक्तामत) मारे शेर -मोयपन, स्थूलो † -:०" 
(>) (जस्त) फलंग लनी, एक अकारक धातु 1 
(> (ज्स्तञ्‌.) ॐ” च्रठसयान, उपाय. । ` ८९८ ९ 
(€) (जिस्म) शशेरः देह्‌भषंग, काया, दील; चौता 
(८) (जिस्मानी ) ` शादरक देदिकणकमिक 1. ^! ५ 
(+) ( जसवंत ) यरा, यर्वा 1 . = 
(~), (जक्तीम ) मारी शीण माय । ध 
(> ~ (जश्वन ) दवार उरसवं दिन, भ॑गठवासिर १ 

(€) (जग्फरी ) , परदुएके भरकर का पुय, त ॥ 
(€) (जाल) ' कपट, पाषा फ़ररेव 1 * ` , ` 
(£) ( कराभिया) भूगोलः-पृषवी मर्व 1, ` ; ~? 
(^> (जप्ता) मपरध । ` " 
>) (जुक्त )' “जोह; युगल 1." ` “ ८ 
(>), (शक्तीवान्‌? दम्पतीप्र्य, नर्‌ मदेपश पती का अरपाः 
(2) : ;(जफर } 

(४) (जकश््वंद ).. कैन खं चने बधन \ 
^) - (ऊय) ,- यज्ञ सर्‌, जगत्‌ । 
(८. ( जगाजोंतं 2' + चमक 
(+ ) ^ (लुगाली ) एः 
























॥ 











( ल्ुगत  -" युक्ति उपायः निपुणता व्वदुरता 1 
(>) (जगतश्चवा) जमतन्ननी, मन्माता" † 1५, ८9 
> , ( जिगर). स्र वदिन रोः ीतिषीष [ 
८८४} ज्ञंगमगानपे जगजगाहट) चमक, वषा उ्योति । ४ 
(४) (जंग } -. दोर स्थान, ठिकाना 1 =“ ` कि 
८५) (रूल) -पयु फे उपर का कषद, भला 1 ^~ १ 
(४) ` (जले); , धोखा, फरेव, घल 1 ^: ५ ; 


६.) (जलः) पानी या, नीर, शम्भः तोय्‌ः बुः रत 1 
2) : {जलाच ) तेज मोमित । ! ५५५ 4 र 
(<) (जिल्ला) चमक, स्प पु "५ 











‰> - ,( ४) (नलजलाहट) ` तेजः चमर, रोरानी 1 
>` : (--)-“( जल्द ) . शर, चरति, फोट ! 













14 ' (+). (नलमानस) - पानी कः मन्य, दरिया श्रादुमी । =“ ` 
, >>, ` (+) ` (स्येधर) एक रोगः दख विष । , क 
, "४ (€) `(ज॒लवह } अक्षरत `; :, / ~> । 
(> (६) (जसूस.) . जनैत गृरतं¶-. .-) ` 
^ (<) ,( जली) „साफ, खच्छः पुषा । ; 
प {( ४)", ( जलेवी )' ' एक प्ररो की मगरे । -, 


„` (न~ (८) ( जल्लील )~ ग्न दहत्‌ । ८ ४३ 





(ˆ (जम) एकं बादशाह कानमदै) 
हन (<) ` 1 जिम): वमत वष ~. 
1. (८) (जमाश्नत) मरली दसं, दनी 1." , ५ ; 
0४>:-( 6) (जमाल) तेन मकार, ए्द्रता । 
` € ‰\(.>: (,.) :( जमालेगोट्‌) "एक परकर छरी श्ध्िभ + 
नेः ; (५) “+ (जमाना). 'व्ीकत्य, नोनी, भिपमना ) ,-" 
(>. (४) (जम), जामाता, दामाद क्यपि / 
"न> , ८५) (जमजम) -' सदाः. सृद्व, सर्वदा 4 
12*> <. (+) ` (जमृसाजं) . यमे, काल, यमराज, दरद्रः श्राद्धदेव 1 . 
<न). (जमा) . यक्त शयुवारः काव्य । ˆ ` 
:=> “(2 :( छपरेखत );. इहखति, यन्वार, जीव 1, ; 
प - (€) -( जमीखत.) एतः दलः" यानन मद 4, :. , , 
-4 "3 (<). (जमग्रफ्रीरः). , भी, सरड । -, 9. 
८ (८) , (मधर), भिः सुणएयं 

















































जन्‌) ` मखव्यःमृप्ष 
(जना) वट, पुत्र^श्रुत 0 

= (८६) (अनक्ञिद) ` पर्थी, दक वधि विभाय 
(> ` (४) (जनाना) जवा) पेद करना) "ग 
धते (४). (जनाद) "दृ्ृजनति वर्ती, उप्र 1 
“~> (-) . (च्चुपथिवा) : हितेन कपिनो ए: ` 
पअ (^) (जम्बूदीष ) ' एकं दीप, जिषे हिनुस्योन । 
> (5) (जन्नत) गमे, विन्णुद्धेकः 
एने (+) , (रजता) उयव््मिवासत पैदा हनेवता ` 
> (+). (उतर) कल, गरड तारीत, यैक 1: 

5 > (+) (जके) ` पेंवाप्वि, तिमित 1)". £ 
(=> (४) (अंत) “उस्मषु, छश सम कतिता.1. 
(ॐ (-) , (सिख) वस्तु, चतः 1 . 
(> (~) (नफ) एकराजा, सतिनीरो विवा 
(५ (¬) , (संस) रमा र्ण" 
८८> (५) (जंमल्ल ) ` "वनेः च्वौ अरय वेदं प्सुरड 1 ८५. 
ये (४) (जगला) काट या लेटःवो कण्टः वातः ' 
> (५४) म) ' उपि ननन) जेनर, उव्मव 1 ¦ ,.* ` 
{ (४) (ल्या) ° 'जन्म्चेनीःपेदिनो। ` + ' 

, जप ८. (जननी): माता महतारी य्‌ । ४.1; 





















~ _ ने (४) 

17 नि. (४) 

[ ^) 

ति 14 (४) 

-. | (५) (जन्या). द । 

५17: (€) .( वाय ) स्तरो प्रयु! 1४ श 

` > [5३ (3) (जवाहिर) स्तः मरि, नदृल्यं ॥ 
“3 ` (€) , (ज्यास) ८ वपितिपदि , "1४ ९, 

ऊ (-४) ` ( घुश्चार) एक कारक्श्चनाने 1." ^. ~ 

|. (~) (्नवारस्थि) श्रोषि पाक (` ` ५ 

५5219) 

` {> ` (४) (जवसा) `एकं अकरकीपर्ति। 1 

` 4 > धनि, ८.) -(उवाख्ञार )' येकार, एक श्रध । 























(स्रार्‌ प्रद्र) सपुद्रकाउ ताटुचद़व । 

ह „(जवान ) युतः वरुण, युवक । र 
(-) '( जामद) श्रु बीर श्टमा: 

(- ,(जवानी ) प्रर्यता, यौवनता । , 

{ जवन) एन्दरता, मनोता । 

. ;^+*2) (जोत्त) ` तेन, दरश । 

(५) (जोत) ग्री केवेतो की रसस; 

प्र (४) (ङ्‌ गानी ) चमादुका, उपानह, प्रयरतरी । 

> {5} (-जेवनारः) - विवाह म भो भोमन दियानाता ट। 

कनः (५) (जचतरी) . एक च्रोषय्‌। 

न (*).(जोतना) वेलया पेष्िफौ गाद चादि मे लगाना} 

: ८ने;>े (+` ( जोज्न्‌ ) .' चासो का एक योगन 1 

,५*> (€). (जद) दयालुः दतरा । 

८५ (2८) , (जादत) शतु, चालाकी 4५ 

८८५ (~ (जोधा) `, शर, व॑र शरम, युद्धकारी । ध 

५ : (+) ^ - ( ज्ुद्धः), युद्धः संम्राम, ङ 

- य (*) - (जोष्या). यमच, दो ल्के एक सापपेदा हमि! 
म (*) (जोह) सी, पाली, पत्नी, - ६ 

५>,, (१) (जोष) मेल) परिलाप, गम्‌, संकलना । 

* 179" (१), '(जोद्या). पगत,-तम। ` 

८5 (५): ( जोढूना) मिल्लान, पीतान, संकलना, सुगम 1 

1. प्म (४) (जोषी), दुगलः प्म, जोदा। 

299 ,(६) , (अज्ञ) ` जायने; . ;: 

` , (> 2.) {जोश ) ˆ ` वत्ता ग, उन्य + `. 

15; (<;9 ५८) ( जोशोंदा ) - उवा टया, ग॑म किया इरा 1 

७८४ (~ * (जोन) ` माच्‌बेन्द एर श्रामूम्य । 

, ~र ' (~) , (जाफ़़.) सेटर, भोया वृद, पोना पड । 

छः" (द) + ( जक). , मगञ्ती, जया 

ध , 9) ' (जकर). जीका, रपा, पमनी 1" 

४. (9), (जोम) बीरा सिनामशृद्ध . , 

^ ५४“. (4) ( ोखना ) तवन, नामा । 

४9." (2 "(जोत ) + ययदः, नयितस, ज्योति प्रियका जानने । 

स= 3 ८. (जोग); 'जोढा, योनेः पिताप, संमोम 1 क 

9... (सणी) (वो मार्ष! ˆ 

८“ (+) '(जोरिध्या) : 'एव.गनिनी क मदै) ` ` 

अ, चूत 1 त ५ 

न, (४). (ज) , -च्छे, निह ।- ॥ 














































































> (€): (जौहर ) 
कमनः (<) ( जौदसे) 
>>>. (१) (जोड) 


“> (४) (जोव) 
1. „ (अया 
क 
11 जोयन्द्द्‌ 
+. 4 


५{> (€) (जयद) मी सदर स्यं 
० (> (४) (म्भा) र 
५9-1> ८३४) सादृदेना) तादना, धम्मना, एर पशत 
तलि ५) ( ञ्ङ्) # 
छपे (८५) ` ( सान ),, भगा । 
(> '(४) - (श्चं) ` ` बरनी, चाग मोम 

, ७१५ (५). (काद) कका वेर: 
> (१) { भया) ` "कफ, कन, गास ५ 
1, पपन (भल) सेक्स; 
<> (<). (जिद्यलत) पुस । 

ध प्ले (#) (स्ासस) 
.५> (५) (स्मा) 








८; ):. ( मक); 
(४) ( जरदमीरी > "एकः गद्ना 


(वां ),.“ पव सफ-क्ले 
पदमारर देवा, स्वला भाव ॥ 


(ज्ॐ) पानी ये लम्बौवार। एक मादक नम दै 


(स). , कसी विद्ी,पृलपर । 
तुर्व, साभि उषदम 1 


म" " १५1 (२), (यप), ४्वी ठ जल्दी ते । ५ 
















^“, न (४). ( ग्त्पट्‌ ) , दद्दर पर्कना, कपटना 
ल (४) (सपचग..' इद्रः मौद्‌। 
 - (६) 4 जिद्त) आरण, दः पय ॥ 
प ५ ( सिसवा) निकर, पानो. तकन 1" । 
- (> -. ( येका) जाद दद." गवाह) सिं 1 















, , >. > 





८-५> (6> 





सभागीरयकोपर. ` ` ` ' 





(डु) भरद्वा सजो तलिदी कड 1 


(४) -( ग्रास), मेष जोर ते बदुठना । . ॥ 
"मि (१); (कड्का) भमा, माड. , 
(४), (मद्रे) ऋ, भाश्च, वदृदीःदेर1 ` 


(४) . (ट्ष) तदय, लदा विरेष 1 


(55 - (४) (भ्िदक) भमरम घुदी। 
प८2.> (५) (भिद्क्ना) उरनाः ताङ्ना + 
तर (*) (कदी) ' अद्य जोर ते बर्हन +, 
(धनः (४) (मकि) केपः कोषः सन, ब्र । ` ` 


(४). (सक्या) मति, चमकम, जपापय । 


, ए (<>: -( +): (भकानां ) , दिक कलन सत्रान्‌ः दवाना 
$> (५) ' (सकट) चाधः ची द्वः शरपिचपे । 


` 1, "पलल (४) (भकना) पतान रोगो? दाय दाष कसना) 


५५ 155 (४) (स्गद्ु) | तडा" रगङ्, वेदा, पिद । 





‰ >: "(+ ) (मद्रात्‌). सद्‌, कंगाल 1 


` .. ~ 
“ 1 „. ~ (1.८> 









¢ (८५.> 


५ 


"1 ` उन 





"~" । "ज 


` न 












"८2४ )> 


1५. 
८५९ (३) ््ममनादड) सनसनाहध,। . $ 


(9): ( सित्तभिजत) ` द्रखंति ढी साखी, सेमरी । 









४) ( आलस्य ). नच्ना # 


„ध " (4) {मलकः } --चमफ, उनाताः जगमा 
^ [प (५) -(भसना) पतताःचलाना, कपरना। 


(+) (किण) ., वट कं पुश्नीर्फी। , 






„ 
(वदेन्न , (४) (भूमस्स) मह द वृर चर्नना } 
„1८6 ~ (१) (रभ्य), , तकपठ समुज्ाः पिव} 
(१) (छना ) वष क्‌ तेलवना., "^ < 
#1 # ` 


(५) (शनी) सनगरनाट, हाप पूव मेर्गो पृतप दैवा ६। 
(५9) (छंद) पञददन्‌\ 


(४) (भय) निरत, प्वजा, पताका, एष्ट । 





(४) {पमन ). प्ख उना खन्य्‌ 


(४) ;.( म्र), नगरप. क्ल । 


= 


५ - (८) (उखटन्छेम ) नकः नह-पपीरेतनिंष््‌) 
८5९*> (€ १.८ जलदन्छन्य {नकी सर्व 


(४) (करु) ` पिस्यी-अहयः। 


(५ (४) .{ स्ुडा);, निचयाः स्यवादौ । 


९४) - (अषुना-) --भिहनः टकन्पजचूल् । ~ 

(५१ --(भीक्ना9-; मरार दषु कीकर 
र्ञिजञ, पन्नाः दिना र्ती रक.) 
(५); (ससी) ~ वर यती ५५. >" ८ 










२४६. 











.(-सोया ) 
(9) (भक) . 
(-) "ˆ ( जदेज्ञ ) 
4 " (> (४), (भाल) 
~ ` प्ले (9). {समा 
>^ (5) : (जी) 





सवैर, सरे जलं 
ए शकारकीम 
























.." ">." (-) - (जेव), 
,' न्ने (४) (जीभ) 
५ (४ (४), (ज्ञोभा.) 

(४) ..( जीत) 


। ८ “ (49; ` (जीतन): : भय कृदना, यशा 
| भ -,(9).:, ( जेठ) ट, एक प्रहीन क 
८ सप (४) (जिनी) ने गर्भी सी 

"रिश्ते (9) ( ज्ञेजवती )- एक रागिनी क 


> ष, उदु, उचा 












श, (न. : (जघ) न 
~“ (-) ( जीविका.) “जीविनं वृत्ति; ना 1 + 
\" (८ (जीव )' मपा सूद ए; 

° (५). :( जीद) -मुनविष, करित 

जाल 










{= (>) (चायुक ग कोड़ा, तस्पा। 
(>), (वाचक) पुराः चर्तिक् । 
वावन ) दाति से कचना १५. ~ 









ध ) ~: कनौःतासीः कचौ 
चापलृस ) ` विनती करनधाला, सुशामद) 





(चादर) ` कद की चदु; थोढ्ना {- ' ` 
(चार) दृत पवनः २ फा दुुना, ४१7 
















` ^१ (+) (चार) 1. 
८-६॥४ ` (->) (वायुकरसवार).अस्वक्ितृक ८ ˆ ६ ` 
(€) -(चास्वासो) पद्मद्‌ के चार पनी! 
(चाट › < एवह फ़ समय 









ॐ (र ` €) ^ चाकर) : सेवकः नोक, परधन" 5 4 
५५4. ( 9" २८ चाद्धस्‌ ) एक प्रकोरकी शोषे {7 4 ^ 
५८, (चाङ). “ -दरिका, पिये धरी। { 





दिम, 
प्रकेश 1" 


(चावल) 
( चाद्ण 





तुल कहा शान 1 
3 1 


४), (खासपुर } ` संदा; शव्या, सटा । " " 

















४५१ 
1 ( रै 




















५ ६: ८ त्प ) 

- ` चनेन -(*) (चपाचप्‌ 1, मू १ 

" (न ' (४) (चपादी > एतुसे, पती रट 
[ल (४) (-चिपटक्)'-तिपटना 

| एष, ८४) (चप्रसयाङ्ग) . धलप्राले वा.।- 

' पई (४) ( द्ुपचापर) 

, . [ल ~ (9). (चिप्स) 

51 

८[ न (४) (चपससना) हराना रूर्युवना्ा 1. 

(ॐ (१). ( खुपड्ना >) , विंकेनाना, निका करना । 

< त्ने (४). (खुपश्म) चिन्नि... 

:, ~ " (ण्न (€). (वपश्लिए)..तग,तिकु इं भीर्‌ 

भ, ` (दह्‌ (४) .८छपक्ा)' .चपदाप्‌, यशन्वि्त- गममीर 

८ " थने 2; 











1. म १ ) (चीध्र+ चतु “ {८} 
८.१५ (तेस्युपत्त) चिव द्नरान का सद्वा "९ ; 





< ^६ +=. 





ॐ (4. ( चिकार) ' चित्रकार, चित्क, मूतिव्मसिःयलुं । 

(4) (चितस्य -भितदा, रंय बे, कर... 
८) - (चेतना) .; बुद्धि मगीषाः दान 1, + - 
17 + (४). (चते) चिवरग्नर्‌ 1 ,-; ` 
पने ८५) ,( चितवन) चषि, नर्‌ 1; ~." 






















` [स \( 9) :(चीयद्धा ) ` चीवर, धी } ^, 

, ५ (३)... (चती) दे ऋति निसान ) 

प. (8) (चिर) स्वदय, सीर, षी । ; 

द (चद). ऋष्ट, खाद, साना, एता 

` .<-> (८! (४). (चराचर ) याते ण चवा 1 

नेः (४) ( चटाल्ला) एत चुम्नने कौ श्रवाना ! 

“4, (*) (चद्यक) चटक्ने फो थादाजत, कफ, एटा 1 

८८5; (४) (चदान) पह समन, शिला, पतीन भृमि! 

७ (४) (चयना) खकरा, तिताना । 

~ प (१). (चदा) प्ट वेपी) , 

2 (४) ` (चस्नपरः) दृप्वक्च, उनापरती । 

(वम (४) ( चरकना) तडकन। नते कोय र्कं । 

। । ई ({*) {्चुचयलुः) चोदः परिहस्‌, हषी ॥ ~ 

„ 1१1८.> (1) ( छुख्कासा) उदार, मत घोषय, वरना 

(च्छ (८४), (चकाना) .उसाद्ना, तदना 1 

~: (5 (४) (खरो) उपरी, दृः के गहरे दृत देना) 
1४4 (४) (चटकौ) चमरकीचा, चमक्दार । 

प (४) (चटनी) चयी । 

, 1; (५) ( चयोख) ताञ, जीभ चव पेट। , 

` (छ. ८४) (चिद) ' गित्र पत्रः हाष फा साग्रज ! 

 , न (४) (चिद्री) पीर पत्तीप्चः। ज . |, 

> <> (४) (चोरः) । धाक माएषी कुकरसानदष्णि ) , 
[द्म (५) (चया); पिद्न्य्‌, विवर्त ',  : } 
५5 (४) ( चिचङ्ी ) ऋज पयु्रदि शरीर ग -पद्‌ ब 

1८  (*) ( चर्वेडा) १ की तरफ! .. 

(स्मि (*) (चिचोदरना) निवड, 

<न, ४) (चची) किय पल, मातृ पली । 
(दे `, (४) (निचियाना) पत्ना, रसना । 

^. (-) (चख), सगरा, विर ॥ 

समन { (~) (चक्रसाकगे) चक्परकपयर(- , 

21: . (9. ( चिसद्र) दोप, दीपदीया ए: 
<न (-) (चिराप्ी) चापाः सेट ॥ न. * 

` (3) , (संगा. पड म्या `. , 

: (9}.-" चसन). `प्र क रमानं †, =+ 
(४१. ( खुयना ) ' चरी कसना, च्व कलाः त 
(४). (चिचयन्द्) ` चमे दन्य; धूःयात। “= - 

{चसद ) -च्वादी, पु्रो-मो च॑रण.कक्ार्यो) {= ~ 


ग 





















































(> + (-) ` (चस्य) विकता 
न." (9) , (चर्वी), (पिक 
1 (४) (जर्ष) - ज तृता क्व 
८ (४). (पराह) - तेरी, पडु्ार | 
> (¬) (चस्पृज्ञ).' क्यः जन्नत 
` ने (४) (चर्फार) “छती चार 
((5.ॐ> (५) ' (चर्चा ), गपप, रिवर 





४ नने (न्वस्वरः)' नृक.यकः 

५; ७] दन ~ (+) (्वस्यरान?.. वृयः.क्‌। ‡ 
न (>) (चसो) „पिया 

॥ि , ८ प 
` १ ˆ. 


५ = (नि (न) (चे) 
(न (.१)->( चसा). \-; 
न ८४) 
= दिः (+) (िरकुट) ठका पाका ौ 
>, (४.). (चकेटा )^ इतित तेव, दी 
७४7 (४) (-चिस्कीन)' नन्दा, सूल, 
८४ ` (४). (चुरकला)" परी .विराय ! 
































(+). (चस्वादी, मेदी करान क्य्‌। 
{८ -"( चिरोजी) दर धकार कोभ { 8 
कद्व, पशु-का चारा ॥ ६ 
सयुनसानोःचिदृनागदिष्षियानरा =" ॥ 
॥ विडियानर, गोरिया. - ६ 
(7) -(चडवड्िया) ˆ वकवातो, वक्तुम वद्‌ । 

(४) (€चदूाना.) <. ऊपर ठेजना । ; 
{9.८ नद्ाव्रो ). -ऊनवलनयि ) ५ 
(४) ` चङ्).- उचा पावा, दमलाः दिः! , - 
(भ? -(जचद्ती.) वदतौ, लि! । 
“ (४) ^(चदृना ) उप्र जाना। 
05 (9) (चिङ्धिया) परी शक्न । 











| ११414, 4०. . 






(चर्पा) --चिपद्यनाः लमानाए! "` “, 
(स्त) एमसि, चाज्निक्। "ण 
(चयुस्ता ) ` पुनी, तेजी, जः नि 
~. (४) (चकला ) . साद्‌, स्त, मजा 1 ~ * 
(१); चुना ) पीना, चामना 
(त. ८४) {चदय ) जेत, चज्ल, लोचनः नपन, अस्तक श्रां । 
~^ (-9: (चमक) पिष, रन। ` । 
न> (~) ` (चक्र ) ' एन, ऽपनत्र, डः, सरोवर 
> .,(~) ` ( दछुसद्‌ ) एक परी, उलूढ र्ल्नरू । 
> (-) (दुग्रललोर) निन्दकः श्रसूयक) निन्द ।' 
(अने (-) (स्ुव्रल्ी) निन्दा; शता सरेण 1 
पने (€) (निक्त) पर्दा, भिक, नवनिद्र । 
०2 (3) (चुक्ान्द्र)" एक यकर ष तर्कस. 
प (४) (चक) पती की दनन्दी, नोती भूमि ॥. 
7 मः (४) ' (चक्रं चोन्द) तिरमि.चेषियारो । ! ` 
>, (४) (चकोर) "एक पदी जो श्रणि लताटै। 
1८ (४) (चिकागा). एक माजाद्‌। १४ 
८ .. ($) ( काना ) ' ठदरना, मोलमाधिना । ५.४ 
{८ ˆ (४)' (वदन्ता) शरीर प्र ब्रदधिदः दग्र ॥ । 
प्न, ४४) ( चीकदट) ‹ वेचक र्येतः ग्र । ` "र \ 
(४). (चती) माचि) 
` ५ (४) ` (चष्तर) पिया, श्च सन्ताप! 
० (४) (चवःस्यकर) कपष = "४ 3 42. 
४ (४) (चकला) रेरा प्ट चनरत, मरटतत च्या" › 
छदने (४) (चिकन) - वदास पह्य। 
~ (© (१) (चि्धना) पौरा हा, साप, पडा, सिया 1 
> द. (४) (यकमाद्ुखो "दमाः उत, चूर भूर । 
- ह (*) (चक्र) . हरी. इरित, धरतियदद्च। - 
' 1४ ' (४) (चङ) : तवक , । 
" ए, (४) पचिकतोवा) ' ' निषा, निवद्ना, कद्ध ~ + 








19 (४) प्विक्तोक्तस) -एच्रा ` ` ८ 
पल ' (४) , (चत्तना) : खदकेयास्तेदैना! - , , , । 
२. (3) ' (चक) -पएकनोल तेलीनाः ्ि ~ । । + . ` च 
„प :(४) (चकौ) पट देती गुदा) तत्रि । + 
24५४ 6) (चर्नदगो) य्पृ्नः चा ध ५. | ॥ 1. 


८८, ,( ) "( छगाना ) - कराना स्तिलाना, पलादि 1 ५ ५ 








: --भाभीरथ कोप 





















"9 (3) - (चिमूनमी ) -वरातौः प्रवतत ततान । 
५ "` (-) (चिगुना) , कित तरह, किः प्रद्र 
(> (४) (चल) . चनदन 1) ¦ 
„न (४) (च्चिज्ञा) । पृदक र्सपी,कृपानकीःडर्‌ 
1 (४) (चिक्ञा) ५४० द्वन 1; 

51 (४) (चलाचली) . रवानभीनाना 


" , ९1५५ (४१ (चक्धिचल)  ्िसद्ना, भूलनां ।'-- (५ 
, ,. रे -(*) ( चुल्लः) ` एतीलाः न्ना, चंचल 1: 
 “ >: (४) (चलत्तर) : चदि प्रदेव" कपट ।, ९ 
(४) (दुलदुल) . रंवांदेलः श्ररिथर+ 

2547 (४) (चलचलाव) ~ पदा जाना, चंलाचती ; 

39 > (~) (चिदग्रोज्ञी) 'एफ. मणः कं परू येवा 

(> (४) (चिलवःन() +चपक्रना }" 

„ हि (४) (जित्लम) दृते की.देपी 
०७२ (४) ( विनमची) ` पैदा दयषःधेनेःका.पूत 

` ७> (४) (चितवन) ^ दिक प्रदा; नवनिम्‌ { 
छे (»), ,(चलनःे' ,बालु मदा मर्योदु 








श शरक, व्याम 1 
णकनदौ सनम दै। 










3.) (चम्पतज्ञेनो ).. 
४) '(चर्प्) 





सोमाः सकक्‌, कक।, ++, ,, 
मोचनप्ीञठा 1 ;. 
त्तिषेटना, चिपकना | , ^ ` 
शने , सोनार ऊ श्रोजार । > 
श्न" (*) (चमचा).; फरदी, चिम्मचः चमत 
४०. (४) (चमस) चवा चमङा, चरला, 
“~ [नन (८४) (चमस) तमे, खाल, चवरी. + 
ए; सिपुटना, चिमृदना 1. > 








-(-). ` चमन) 
(८.४): .:(८ चनी) 
{ १). .( चुनना) 






2 ८ ` (४), (चुनाव ) .“ पिना द्रा, इनन । ; 
(४) --{ चमेली) ~, एक पकार को सुग धु 2 4", 
४,);+( चीं तना) - वेल. कना 4... १ ४ ६६. 
(> ' +८*) -*( चंचल ) ~ एनी च्रस्थिरः चालक }; 7 - > "८" ; 
(> " ए.८) (चिनचिनानी - तोष पल कोधित नहना : 
„न (9. (चद) 1 किनि; 2 21 
० (४)... ( चंद). " वमी वदः तेमः {4 ५ 
{५ - (४) (चदा }1- < मिनाौद्रनय जवा कलाः] 1. {3 
2135 "(~> - (चंदा); . किते की कतिपय. { › ^. 1 
ˆ न= ` (४) (चंद्र) -न्दमा, तोमरः दविनयन +) जः 4 
125 (१). ( चंद्रा) 


चलि, शर्दति, चुचचा; 
(> , (४) ` ( चन्द्रमा). 
७५, , (> ` , ( चंदन.) ` २ 
2५५...८४) (चद्वा) 
; पज, (४) (दुधा) 
५६५.) -(चेदेरी) ।*एक नगर 


॥ 












































(१). दनी) , , 
(त (3) ! (चुंग )) 







































वुः (५) -(दुगीवर) , कर ५. 
>>" (४) (चिघाङ्े दायी रष्क 
`, पश्वे (२) (चुगी) . .. कए महूष्‌ल,! 





< (४) ( दयुत्ली ) ; ,लारढ़ी.ए दलाल गद्य 
(>> (~) '(चोब). लकदमेकाषठ 
|; ह्न (४) (व्चोवारा) } चयी, चत.क-ऊ्पर का मक्रान 1 र 
45५9 (-). ` ( चौचच्या) पद्‌,गहा पानौ-क बिद! 
> ने (-> ` (्वोवदस्ती),¡दाधगम ली, । 
०1५: €) -( चोवद्‌ङ) ;,समादार्‌ ॥,* " ; 
न्निः (४). (चुसना) . "ग्ना पसन्‌. 1. 
„ <> (*) (चैवे) `, एकं उपमिन चेद 

र्दः 6). (श्योवी ), तवदव कव 1; 
. , न (४) (चोपाड़) गवाम. 
? „ - चक्ति (४) ( चौपाया.). पु, समद 
| नि ` (+) (चौरा); एद वदद्ननेषि हे १०४ 





















"`, , „ >." (८) - (चौपड 2) :- चतुष्पदी, प्श. 
` "टः (५१, चुपङ) विला. + 
(चौतासा) {कपष .चाट तारः वन्‌ षा! 











9 














अनि ` (५) (चीत) ४ 
ॐ (४). (चचृतङ्) नित्य कदि पश्चात्‌ भाग,1 7, , 
५ शूर सीषात ६१६६, 

चरि तश्कर१सेरा 1 3424 } 





= 





1. 

' 5 न (3) ' (चीदस) चतुरी १... 5" 
"८1939, (५), (-चौधसद) , अधन युल्यत =; : - 
। ० {(४) (वोधे). .धवनःगद्ः भ्र्रयामी ! 

५.1 फ, (४). (चवर) मरात्वामर्‌ १ 
मि" (3). (च्चुर); वरः बुङनरन । ।. क 
द (४) (चूण) - ` गर्दा, रस चज दी वद मिदयी 
: ¢| ,(-) (चया) ~. चाहर, चनुपार्य । ,; ^ ॥ 
८५2; (४), ‹ (-चौरस $ समानः चारे तरफ त बराबर {* 
(र (४) (चरमा) एक प्रफरर-कीणिगषन्‌ == (- 9; 















,४ २ 





८४, (<> {चुर्‌} 5. पाचक, पाल्कुरक 1 = /,, ५ " 
(न (*) (चोरी) चैशे ।, ~" “शः. 


~ {न~ ८४)“ ( चुद्) मेगी, ममाद, चंडाल! , ~~ , 
त", (४) : (वोदा चोड़ाे केला द्रा, विस्तरं । ‹ ~ 








नि; (८४) (चोर) तरशर, मोपक, एस्नगारि+ दृसयु।॥ ; 


9. ` (*) (चौक) नौद्ट, चौरा यदे बाननार 1 
4, (४) (चूक) . मूलः वियृत.॥, . ल" 
(४), (चूका) . सदी वसुः श्रम्ल बसु 1 

ष>' (१) (चोका) रसे, पाक्ताला, दयन 1 < 
~रः (४) ( चौखर ) ,.दुरवाेद का दाक विर्वा, पाद । , 
` > (४) (दोकड्) भूपो, घान्‌ । 4: 
॥ पनि (८४) (चोकषदी) कृद्‌, कादि, फलाग 1 ‹ 1> + 
(~न (४) (चौकख) सावधान) सचेत चाताकृ 1; 

¦ (४ ` (४) (चौकखा) सव्ानी, व्रौकीदारै । ' ८ “~`; , 
पह , (४) (चौकोना) चहुकरेयचार,केिवाी बलु । 
४. (४) (चोखा) - उतम, ्रेछतेज 1 ' 7. `, , 
५४ (४) (चोकी) करी पृ्ाीकषो।. 7 - , 
> (४) (चोया) परीका दाना, साना 7; 
, छि (=) (चौमान) . एक कञ्च स्मान^-सखनकौ जगह 
५. (9 (चौनिरद्‌ ) _ श्रता) , „ र 
" ५5 (9 ` (चौगोश्ठा) चुप्ेय। "` 1 ८ “ 
नि .८४) १.(च्रूल) दसकं नोक छरधवा.कल1 














च (१) , ( चौलाद्) ` साकरः तर्ही माजौ 1, 
पदेः (*) (चूषा), ददि पर्टिफा धर्भिघ्रवी 4 ` 


> "(५)" (चोल्ली) कोदेलीः शरेगिया। ` ^ 7 '' 


(> (४) (व्वूमा) ` श्रा। ` . 
1. ८५,> \ (८) { चोप्रासा ). चतुमा, सरस. फाल, वरत 1, 


न्त (+) (चुल ) ° -चतु्ूत, बहम, धता ॥: -2 ५. {, . 
कि 


; ` | पनि (४) :. (चूल) -.रष्वना) चेः \ 
` > (४) '( चख) ^.ठरःपरीःकाधप 1 \ 
(क्रे (४) "(चीर कचर्तनः दती । “2 
(> (४) {न्ूडदा) "बां ग्जृदः या वा्ताकुःचोय 1 
प (9. (-चीखर)); चोषडः चार पातो कति) ८ 
(6. (१) (चोकं), चप्‌ ज वाजार ४ यते 
८, (*) ! (चयने) सावधान, चोक्त 1; 1: ! 
(8, (१) ` (चनी ) `, 1 मेद्‌ श्रन्‌ भुयो. 



















भद (४) (चोला) {रारीरदेकष्यया॥ । >: \ 

















८५ ` (3. (वचां ) . -भूस; इतिक, मृत्तः श्रा 
५. ८2. (चदान) रनर क़ पुक जाति 
, ष्मः (*) ` ( चीप ` मूतेःप वचारा 1. 
' , नए &) (छाप) 
स्मे (क) (ष्ठत) 
° एप (+ {छता) “मदी खुरी 
८८४. ° (~) (पांसन) पुद्रालयः, 
नि. (४) (-कातौ). - द्यैव) नूच, कव; उर) 
नधन. (४) (छा) मद्वा मही, गोरसं, 
ए५>े (५) । (छाज). -, श्य. 
`. +> (->). (चहार); चारः 
५८२ (४) (छा, चड़ला) ) एक सुगंध दका है ! 
(> (4 (छागल) 
. ५ {*) 
"५ (त (+) 
 -७ ७. ' (४) . (चालियां ), पार्‌ 4 ; 
लप्र (४) ¦ ,.( चन) चेक्रिती, 
` ' ८८ -(४). , (छाना) चाया करना): 


७४८य्द ` (१) ( छानवीन) 1 दरवता,-येया थः 










































(.चहयच्चा #::.: 
¢ ८ । (+); ( द्िषानो ) > 


0 






ः चातन चतुरी र 
प्वियुचक चदया 1 १, द) तो 
"षक्‌ हेर का सोलहवां आग ¬: 











नने = (४0: (ध्चरदनी ), दर्ये केवन्दःकले का. खवः 
स्लि८४) 





















(*):८(. चचह), मातिफद्कंडा) 
(५). (दिचोरा) नचा, लदकयन\ -‰ 
४2; (चेदयुदरः) ` चिभ्मि,श्दू। '' १; 
< (4 ` - ( छेद्ना ) देदना, वयन ार कना. 
(४) ` (चय) क्ट ऊ दोश मोलिया ^ \, 
4४) 4 खुख) राचः +.“ ' 
( चेद) :. चेष्य, पह, एत, सुरत 1 `+ , 
(चेष्टौ). दाथकी वकी, यि! . ; ` 
(+) : (-छोडना) इुयकारदिना॥!. - 
(‰). (िषटकाना) पानी केलना सेवन \ '* 
> ' (४); (छेदनाः) ` च्रनाज दे कूटना पना! 
ने -{ दंड). “श्वा नाति? -; । 
15 _ -(४).- ( छृदहीला) एफ परुयन्धी बाते \ षि 
14, (3)... (कदा ):,. यङ, रद ^ > 
(४) ,(र्धकिसा) ˆ नाक ते शब्द फना॥ \, ~: ; 
८.4} .-( चखना ), : सादं लेगा गवलेना 1" } - \*) 
( लेः) > । 7} 
{दछोलाः)`` 
(छञ्ञा-) 
+). (छलांग) कृदुना । ¦ ,, . 
12४ ., (४२) -(-दल्ावा ) ^ मूलत, विशाच {| ८. * ,' 
५. -( १.) `( दिलक्रां ). मकल, खेर पोपर्त 1 
£ (४) "(द्ुलकना) ` प्रानी यादि फा फेवनाः 
(4 ` (४) , -(दयुलना) -.* गन, धीता देना! 
५6०9४ ` ८४). `(दिलौीसी) एन्सी, याला ॥ ` 
(न (5) ;( विमा): चमा, माफ) रेन 1- , 
(न ^ १) ` (चुममाना) भेद अना 1)... ग 
५ . (82... (दिनं): रण, मर, ¶लं, तदः! ; , 
; "५ स्ट (४) (चता); सराफ द हृरवत्तु { 





(४) 





























८.५) „(चंद ) 














चनाः चय एक क्रचन! : 
युरडलः युन्दयी+ ययक । ' -' 





\ 
५1८५ ,(3)' (दिनाल }, -पेया, पुर; नगर नारं, केचन 1 
४८२, (१) ,(चिचनाना) ; कोच क्ला 1 - (* 2 


{` ` 
"भित्ते श्तोप्दि फटे नते शर, । 









































(४) 


" (४) 


(४) 
(४) 
(४) 
(४) 


(४) 


(८४) 
(४) 


, (५) 


(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 
(४) 


(४) 


(८.४) 
(४) 


(४) 


(८) 


-,८४) 
रे (४) 
- (४). 
(-) : `{ चीञ्च ) वस पदां 1.5; 


(~ 
(४) 
(१) 
(~ 


).. (चेला) सषिप्फन्यनोवापरी, यष 1, ; ; 


, (चीस्ना ) ` फाड़ना, फाटनाः। 


(कद्‌) :दाचदः पृक „5 


(चया) ` चु क्ती, धोद -: 
(दुखा) खली, धोयाःरीता! ~ : 
(दछषडना) खटी दैनाः दय्कारा देना!" 
(दचछोक्य) लङ्क, बलकं । ' 
(छोकरी ) त्की, प्रात्तिम.) : *; - 
( छुला ) . ` खरौःकरना, ससम करना 1 
(छक वारो, दौश्ना। ` ^: ~ 
छाकन २५ 
( द्योण ) ` `` लद्रका,.वालकृ, माणवक 1 
(दीप) कु भेद्‌, कंची कोद । 
(दीपी) -कपह.का यापने वाला 1<, “4 
(छपना > ` "पड़े या कगज.कोःापना 1 - 
{ छीदर) -"पुयवी ङती । +"; .. ; 
(खट) रंगीन दृषदा कपड़ा 2 
( छीजना ) ` कमती दयन, पटना.पूतना + 
{ छदना ) परासर कना, वारपार^कटनाः 
( छेड्नेा ) दिक. करना, सतान। । ५: : 
( छक) -लयक्न)रस्सी-को, तिकदर1 
( यैस ) ` मौर देता) ठ्ढा.। + 
(दुपटना), ¦ 





( ददीत): 
( चेतन) 





च > + £ 
चीस) फाद्मष्प्राःकगद््ाप . ~ 
(चेली): दात चिष्यद्यी। ¦ 
















(चेष्या). परत दस, कर चरपादकरल म्यापार्‌ ! 
(न्यीक्तट ) ` . शाद, तेत फा मेव । । 


(चील) वचित, दाचाव्रः एक पहि ,.-; , 


", ($) 
(३) 
1 ४, ) 


{छा खा ) (2 


शने, । ( $) ` (चेन), : 


(चीन) 
{चना} 
(चारी) 
(चीनी) 











"दक का षुन्दा तेव 1 - 
एषा श्रीनन्द (>) 
एुकदेशद्ानाम\ . `~ 

वाना, एष प्रसरद ञ्त्र1 
सीडी, पिपीचिक्न । 

बृ, मि र्य! 

चीन येत निवात्ती! 











= 
















स इवायं). -पानी.कवरख्ुला 
1 > (€) :( यवसा.) ~ मछ उततम, योग । 1 ` 
.८~>-: (€) (हवस ) ` "कष. स्वा, उमसकरैद्‌+-दमुघुरन 
( (==> (€) (दन्णी) --दव्र्देशकेवापी 1 "4; 
४ > (८) (द्वा) क्त, थोड(१ ` ¦ 
1 = (८) (हवीवं ) ) मित्रण्येमी । 
> ,(€) ( न्ता }* यतिक +: ” 

"+ : > (<) (-खञ.) -मके मरदनि 
->{=<~ (६) 
$= , (€) 





















| ==> (€) 
<~{=> (€) (जामत) "चौरः बाल शुण्ड! 
५ (८) ( खत) तकृरर ट 

(=< (<) (षहजती) : ट्टी, विषाद, 

पर= (€) (हजंरः): पत्थर, प्रला 

४ङ्ड- (€) ~ ( नसा) .-कोवशे 1 





















ल्ट ( €) 
(६) 
५।५> - (८) लोर लोदी 1 > "!' 
८५ {4 (८). गर्मी तामसी!  \ & 


मोहम्मद" का करतून, शाच् ^ 
तादा; लोह, चत्‌ । 











ष क्सी-तरद्र कै रन्दो दिपाना1 
(हयरत ) ` ` गमौ व्वर, संताप ! स 
दियसत) "चाकू पट्‌ | 
` "1 (<) (दर्प). ' चातोक्'चतुर पटी 1! 
>> ,( 4 (दतमकायी) "वान चरी, छव्सं लम्पतर 1 ' 
{५12 {) ~. (हसयमी ) , वू सरलो ब्द! ६ ` ~ 
>>“ (८). {हय्य). -यद्धः सभ्रामः त्मर्‌ 1 , - 
>> , (5) : (रवा )' - एतः हेयनरार चट ( 
=: ए (६). (दिस्य) शारद, गिरगट 1 

(=^ (€) (दिस्स)-. लेभ लाटच । ,५ 
(कः (€). (स्फ ) चर्‌, श्रष्र । 0 
` 1} (<). ( च्व) श्रसीन, त्याञ्यवसु, शनेोम्यण - ^ ` 
(€) (दिसत) दनः शिल्प विया 4. ६1 £: 4 
(€). (दस्कत ) चेङना, दिलाना.फरया 1 












२५५ { ^ 


४: 
> 


















>; (६) ही ). "रलं 
(€). (दक) पर 
(€) . ( दाम 



























८ क~ (2 हिकरती 3. पपी, न नन 
4 +< (€) (हवन) : शङ्गा घटम्‌+ 
`", ~ (<). ( एदूमत }, साम्य 
` ~ `. ८. (ट) (दल) 
४ (> - (€) (इसाल), 
८५४, (६) ( पलाचत ), रवो 
., (£) (हद ) ^  वगुन्धः कम्‌, । 
। : (£) { लकरः) गला, फष्ठ। 
॥ > (६) ( इसका) ` ठर्डृ धरण । 
तम ` (€)* ( हलद्म ).; रता) ग्वा 
(= (€) , (दन): गेरि, 
19 (€) (दलं) पए मती मिरि ' 
८1५५ (८). (दलवान 2:5९! या 
\५19> (€) (दला) ~ मिया 
(> १८ (दसाम) ॥ 111 


, (£) ए्हिमार).. न =: 
.1. (€) (माप्त 2. भ र्नं 


































५५ (<): (रम्पानद) 
1 (2): (दिनथन) 
(€ ( दसय 
" = (=) - (दमत) दकि सवुनिन भता + 
~ ~ (2) (स्यत्‌) पर्प पनं + 
`. ८, (0 {दिना रर 
2 हिना) दौ लन। 
व दध्या) पवृ जमनी मृदः 
८ यम (इद्वो) विका यम 
५६ 4 १. वदि स्य) न्द्माग मन्धद्‌ + ध 


सद से प्न, दयता । 


१, गरतं! ˆ. ४ 












६3५ 






























{ खारतद } , 


(2) 
५५८ (€ (चालित) य । ,-.. 
3८६ (€) { खातिर) दिक दद्यः गाघ्ठा\ , 


४५८ - (८) (खक्ति) चकीः.कवा, तशर होया): . 
>~ (>) (प्राणिच्छर) साः रात्तः धृद्ध। -। ' ट 
८५८ (-:) (खाकप्ती) एक मपु ब्ौपधे 
६८ (>). (खाकी) एक मलार । 












५।८६ , (€) (खाल) ` 
८ (<) (खाल), 
, (७ (६) (साचि) 
८७. (5) (खालसा) , सनम चेह, .एन, ररर 1, 
1४ (८) (सारिका) ' उस फटने वाया, दरिः प्वमरयाला । 
+#७ (2) (खाच) ` मृतौ रदन्‌ फा, पति, मौ 
५५ (2) (खाली) ` रवा पोष 
(८६ (६) (खाम) _ केना, पृक, श्रप्रः 1, 
८५८ (-) (सामो ) श्रनि उका. 
८५ (9. (लानोरी) शव -:“ ' +, 


८५ (9) , (लकी). प्मीरचवूयच्छ। | ५ 
८ (~) (खान). ' सद्दा बता प्रह्मी, एष पूर्व 
५८५५ (-9 (खानसामा) सतोमा परवा] 
८६ (<) (खानन्यए) 
५ (--) ( साननी ) 
७५ (-) (खानमानम 
८5 (~) (खन्द) 
११८. (> (चारः) - 
५9८ (>) (पारिद्‌)' 
८ (> (यनद. य्‌ ॥ 
५4८. (>) ( सायक) ^ ५ 
1 (> ,( सायन) ; युगल पवी +, 
~ (> (सयाच ):-4 त दमदमा, ˆ ई 
2 = (-) (स्मया ) - ग शरद्य 
८1४} (9, रयाष्ठ) :. द्म ५4.13. । 
„16: 4. 4 सानवानी). नृखम 
अप ` (तनदानं 











मृद कुठ प्दृद्ह्यद् ष 


सा पुन द ष्ा1 








3 (णपा) 
> ~. पसर) 
१ शकम) 
(स्यु) 
(तवष) 
प्धिजापत) 
एच) 
`पप्रसातद) 
(श्रष्ए) 
{ ग्म) 
१६144 
(ग्ग 
दष 
एवदद्ाण्ध 
„ (धरः) 
` {्यप्) 
पतयपषहु) 
. (पगप) 
(प्रशमे) 
पिय) 
(द्रयाप्र) 





` भामारयकप, 


भीपरपन ४ 
टा+ ६ | 
सपाप, सन । 
द ६२६ 7 
गुमट कना 
सनद शमो 
1.9 
हिद पुषं मात फा श्याम । 
भदद्वाद्पे्र न प्रसंगनि मो मयारेसप्त्तो। 
पणरर२, पद्मा । 
ष्पयेः दि भाः भतो 
1319, 
भय ६८ गतम! 
दप, धनू मण) सोन पद्मन १ 
पी. . 
पूर निरी निष) 
भरमा, , 
पुर ९ 1 
भष पषा 
द्र प्रन 1 
शुस्द्रदा दातुम तिदय + 


भूद 
ष 


प्पयषान) पार ए प्रद्नो गतेरा 
पगक्नः; शो भार पुन दो) 
(शिप) पना, श्रते ध्ठेना 1 

(पप्पु) १४ क्श). 

(सम्य) यष। 

प्पिर्सिया) पच, सद रेस । 






` (स्वग) पएषदकार क्न दानाद। 
पसुरथीन) , अधा! 
(श्विद्द्‌) २८ 
श्प्रस्यन्ा) भ्टगप्रः क्त 
{ सिक) कीच, मातू। 4 
(तुरं) पततम ५८.५.52 
(प्ररत) मर एन पदा ह्िष्ा। 
"द्रस्य ) ` -एषीष् 


८ दुय एक खगः नी, तत्या । 
- <-> „ (्रस्याद्ध' पना का दप, तम्‌ । 





>), (खस्थ) . शसक + 
<. "(>  ( सुरम्‌) अतत्र 
स्नररमा). खादर । 
(खसर्पस्ती मृषसधा 
: (लिरमन) . 


(खर्द्‌) ` मरो 1. ५ 
महकः मोल लेनवाला 


(खल्ञाची) रकषिया, पोतदाएकोरं 
६). (खज्ञानद).) भर्यर, कोरः 
(+ > (६), (खस. ). । 
(4 ४१६5 { ६) (खि सारद) 
^ ^ (^. ^ (€) (खिस्छत). 


(५९ ` (€) ` " (खस. . 


भातं, पंकाद्ुच्रा च्ल !; 
धरती, सीः -जपीन। 








मांगीरथ कोप; ` ष 





| 
४६. 


1 ५ 


# 
१ 


९९१२ 


५१२ 


3 ८ 
0.11. 1 


॥ 


(४) {रित) 


{21 (द्विप) 


{६} { छप्तणन) 
{<} (षरफ्ानी) 
(> (प्रफमी) 
(९१ व्ु्प्यि) 


. (<) (घता) 


(२१. (ग्रहा) 
(६) (पताका) 
८८) (चछिक्ताफ्) 
(४) व्विखाय्यय \ 
14.49 

छाए 


६ , (८) (धिक्तात) 
< '' (€) (घ्ाया) 
> , (६) (प्रपात) 


(<) (णु) 
(^) (पतिश्च) 
(~) (सुद्) 
(2) (प्ति) 


५. (८) (दिक्त्मत) 


(६) ' (ण्णु्तः) 


(€) ' (्परसग्रा) 


(<) पप्र) 
' (८) , (छितलद्रत) - 


(६) :-( खलल) 
(€) (छतिएयमे) 


(€) ` (वभ्रीक्ठा) 


(६) , पमी) , 


` (~) „(न्‌ ) 
(~) (खुमार) ` 


(>) ({णम्स) 
(> (पम्रचयचम) 


, (> .(छमोश) 
1 (८) (दन्राश्ठ) 


{<} -( शुना) 


पन्य ५ 
भी 

एः तिरर, दयषन ।- 
दति दी पक्त, एदु का प१४। 
(9111114 
ष्‌ १ 
पित्रा, सुपटूषा। 
काद्र भोषा। 

पुमा, श्रुय्प्थ) 

शले । 

रिध । 


तनेपरानी) तन 


दुर श गिनी, एना, रप्र 

मू, त्रा 

28.1.71 

श्व, पिङ्ष्ठ। ` 

पुभनार्पत्रा दप) 

पपिर 

गरतैरङ तीन प्रसार दे पार, एथ, गावि पीर पिति) 


र 
पिरमा, सरिकः, एनम क सम, पता । 


: शिएाभा प्रविभिक्ति + ~, 


पूय) 

एंमार, जगन्‌, यमि । 
जमद्‌, शर 1 

गिग 1 

गरष । 

माप, पू्मप्‌, प्रपाला + 


`प्ाद्रमा१ स्पुमेपादा, शिरतापिा ! 


टरा, पित्याः पुबद्य1 
मरा, पनकः। 


पु 


सास, नदत देवागरिष चना} 

गोपि } ५ ध 
दृष्टता 1". , + 
एक रोग गने 








५४5 - (६ १! 
भ्= (६) 
55 (€) 
>< (€) 
ग (>) 
"= (~) 
ॐ (>) 
(“= (~) 
<= (> 
29 (> 
5) (> 


(खुनखषा) 
( संजर) 
(जसी ) 
(खन्दक्त) 
(खन्द) 


(खनक ) 


(खु), 
( इवाव) 
(वाजा) 
( खुवारः) 
(खासी) 


५/6 (६). (वासिक 


<~ (>) 


(ख्वास्त) 


, , (न (६) (खवाख) 


„5० (<) 
५ (- 
>= (-) 
(नः (५) 


(वासी) 
( सघुचान) 
(ल्वांदद) 
(स्वां } 


ऊन (9 (बाहर) 


धम (-) 
(= (ॐ) 


(न> (-) 


स्वा्िश) 
(खव); , 
(खुवानी). 


<> - (3) (खूवकला) 


. (> (~) 
न्ते." (> 


(`खूंयी) 
(खोजा) 


-- छ " (9 (द्‌), 


~ (- 
६: >) 













€~ 
(~> 


` (-> 
> " (> 


> , (9 
~: (> 


८3. 


(>. 


( सीद ) 
( खदी.) 


(>) ( खुराक ) 


( खद ) 
(खुर्दनी) 
(खुदो) 


, (खुरिण) 
(स्मेव). 


प्छुर्न्दा) 
(खुश) 
(खुशबू) 





_ म्वल्लन, सभाव, भद्ध 1 









दिनम नपुंसकः 1,“ " 
एक शख, इर 
ट्पती.॥ " . ४ 
सार धक 





दसी, पस्क्यना1~ , 


ठंडा, सत्ल “ ` 


नादि निद्रा सप्र 
पलिया, प्रधान । 
दुःखी, सन्तापी 1. ˆ ` `~ । 
विपक्नि, केशः दुः, सन्ताप । ` ट 
चलन, मान, समाव, ग्रति ॥ = ,. ^, ` 
इच्छा, मनसा 1 (६ 
वीर, दीवान,नीकर सी +," 
राजा के पीये नेदनेवाला 1 . - (२ 
गर येक 1, १. 
विद्ान्‌» परिडिति 1 

ष्वाहनेवाला, इच्छवाला. 

महिनि कामे `. 





इय्या, मना, चाह" मनश्चि 1 


बहधा च्या: `" ~, 
कफल रै. ~ 
एप प्रर कौ दवारे 

शण ^" . 
नरस 1“ - 
पना धप 1 





"तेहि कीयेपी। 


शर्कार 1 ` 

भर्जन) खाना चादर 1 
घो) 

भोजन योग्य । 

सूरी धस्तु ! 

भोजन, खाना } 

सूथै। 

येः भोगी 

प्रत्न षी 1 ध 
एगन्धः त्र्‌ 1 ५ ५१ | 


॥ ः । त अामीस्व कोपः । न ध 


| 


॥ 











सयम "(3 - (वृद्धनरः तरीः पी, चाद 4. 

<+ (~) (खोया) एष्य। 4 

4 प (-) (रुरा) एकरा 
` च (>) (लुगपरत) पव्मासा पुमएमाकार। 
~ ~ ८ (3 (सौक्त) सदय गल्या 

५ {< (खो) मङटरपप्‌) एनद्‌. 

 -णञ {ॐ , (शुकः) पम) 

9 (2) ददूषिखामो पषःव्रगत्श दक । 
` ८५ (^> (शून) शरः १ 

` स्म (>) नय). (दा कापाठ। 

अध (ग (ष्यीद्‌) द्तष्नेन पुश दिष्ठा + 
सन्द {-) (श्येश्च) गदरा, शष्दन्दी। 
८८०५४ (> एप्त र्दा पायः 

प्ट (५) (दिवा) द्द पू, पमि । 

८ (ट) (श्या) चानः 

>` (६) (द्र) एणः एर, पेन 1 
१ (2) (दयन) दुष्य, दु 

१ () (खी) सिद्द निरूप्‌; 
< (9 ` (द्यित) एत, कतत, पम । 

=< (3) (स्यम) शरभे) 

५८ (६) (देक) प्रमोदन मीर, मर्छती 

श {2 (ख) द्दुपफामष्न) 

४.९४ ` {<) ` { दपा)- हग, नष्त्‌, पा । ` 
~~ (<) (पमार) रपद तमू) 
=. (~) (सला) मप्ययसा, ि्‌चेप्रष 

५ 44 (>) प्ुश्रकुखी) सासरष्या। 
 -2 3 (>) (्ुदयस्ट्यी) थीः 
, न -4४ (>, (ततद्सानफि पमाया 1. 
प 
प (८०). 
क (४) (दाय) - 'द्रानारमिना। 
` ^ - (~), (दाता) ` दूमेगद्ा^द्युघु। 
,. ' (~>. (5) द्दायिल) मकान, जीने चना 
+ , , `> (€) द्वाद) ` दमया, यप्येगोरपीद\ , 








( 1 






[1 


, 193. 


", ५3 
19 
१५ 

{४३५ 
3 

1, 
3 
हि, । । 

। न 
213 
[~ 

# | 
> 
५5 33 

। ५.५ 
| 

५५. 
+ 
4६०४ 

19 

५1 

५4> 

[1 

\ ४5 


५५ 





५ (9) ॥ 01 
(ए) 1 1).1 
21 


(५) 
(४) 


(> " 
(४). 


(४) 
(८.५) 
.(४) 
(<€) 
(3) 
(५ 
(>) 
(४) 
(८) 
(८४) 
(४) 
(^) 
(^+) 
(४) 


1 


(~) ` 
(~ ` 


(~) 
(“-) 
(~) 
(>) 
9 ५, 
(३) 
(+) 
(-). 
(> 
(~) 
(८) 
८) 
(४) 
(>) 
(८४) 
-(-) 
(८ 


(दाद) 
{ दष्दा) 
(दाद्‌) 
(दद्रस) 
(दादु) 
(दाद्देना) 
(दादी) 
(दार) 
(दुष्य) 
, ( दाया ) 
(दास्चीनी) 
(दारू) ` 
(दासेम्रा) 
(दारी) 
(दाडिम) 
(दादी) 
( दास) 
( दासा) 
(दास्तान) 
दासी) 
(दाहय) 
(दाग) 
{ दाना) 
(दासी) 
(दाख) 
(दष्ट) 
( दाल) 
(द्सील्न ) 
(दालान) 
(दालिद्र) 
(्दासिद्री) 
( दाम) 
(दाम) 
(दामाद) 
(दामासाद) 
(दामन्‌) 
(दान) 


४ 


. ागीरथ्‌ कोषः 


` पितम । 


४ (क = 


, ददर, रए .पर कुरत भन्ने, एक.रेग टै} : 1 


पित्ामह्‌1:.: 

न्यायादेना+-- ~ , , 
एकपरकर कौ-रागिनी।., , -. 
एकं मदन्त फएक्रीर का नाम हं मिहे एत्य चलाया ।. - . 
जलाना, पूकना॥ ` ~ `> 





फांसी, शली 1 

एक बादशाह फा नाम है । त 

एक रेशमी पंजाब देश का क्षन्न । ५ 

एक एगन्धित दवाई है । ,. 7 

मद, मघु, शरव, मदिरा 1. , ौ 4 

श्प््तर 'श्रधान 1 

लौ, सी मोल सीह 1 

श्रनार । 

दाद्‌ के ऊपर वाल 1 

सेवक, टदलुवा, चेला ^ 

लकड़ी का कडा । 

कहानी 1 

चली) सेवकिनी 1 
मिना, चाटना 1 

धन्ना.रक, गर्म लोहे का निशान । 

गर्मलेहिसे शरीरपर निशान करना, तेप या बनू का दोना | 

बदनाम, एुरंलला, कलंकी । 

क्रिरिः चरगूर। 

दघ 

मुंग, माय, चना, घरदूर दलाहुश्रा 1 

तर्क, ऊहा, वितं 1 

धरयानत। 

गरीय, निधनता, दशा । 

ग्रीब+ नि्धनी | 

जालः रस्सीकाफन्दा। 

मोल भाषः, कीमत । ॥ 

पुत्री फा पति, नमा । 

वचना च्रस॒ली क्रीमत पर । 

यृ कानवचिकाभाग। 

पुण्यः दनाः समपण । 
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(८) 
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(~) 
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^) 
(€) 
८) 


(€) 
(१) 
*"(४) 





: भगीरथं कोप. ˆ` = 


क 


-( दनि) . 
"(दूना) 
(दाना) 
` (दांत) 
ताञ. 
परिल ॥ 
(दां मड) 
(दानिस्त) 
(दानिश्च) 
(दांग) 
(दना) 
(दानी) 
(धततफार) 
(दजला) 
(दाऊद) 
दामदी) 
{द्‌ाचर) 
(दादना) 
(यय) 
(द्यम) 
(दा) 
{दृयाना) 
(दचाप्रत) 
(यद्या) 
(दुविधा) 
(दधिस्तान) 
(्वकाना) 
(देवकना) 
(द्वला) 
(द्वग) 
(्वोचना) 


(दय) 
` द्दश्विणा) 
(दुशृतरः) 
(दखल) 
` "(व्सखील) 


(द्वीर) .' 


जानन पाष, तेन जतै पानदान । 
मुदधिमान्‌) शाता, एुपुद्धी । 

मद्धि। 

दन्त, द्द) दुशन । 


रश, इप। 


दमार्‌ ख सरदृद ए गिरान। 
सप, पचार 1 

युधि 1 

शटा दिस म्ीगगरणा) 
श्रना, गवा) 

द्यतु, दान पर्य कलवाचा, दुता, दायक । 
ऋषष्ना । 
एफमदीफनपमहै। 

एफ पैगम्बर च्च नाम है। 

एक गर, रूल प भ्य. । 
राजा) मृद्शाह्‌ { 

जलाना, मिटी करना । 
मणटरल, गोता, चक 1 

शद्‌ मेरा, सिप्र । 
पालनेगास्नी, दाया । 

भीचना, पोधना । 

भ्‌, इट 

तैन । 

शक, सन्देह, शंका } 
पाटशाता । 

दिपाना, चोरना । 

दिपना, (लुक्न! 


मदन, पला । . 


श्रक्ङ, फुदंग । . 

प्कदना + ॥ 

तिपनेवाला तिता} 

दीद, सरपट, पडे दी बी दीर 

भरद बरद्रपको। 

पुती) कन्या, 'सक्की । \ ८. 

क्राधृः कम्रा, जीत 1 ~ - . 1 
वशम करना, जौतिना 1५ ,.. . 


~~ ~~ 


# १५५. प 


८४) 
(>) 
८४) 
(-) 
(€) 
(१४) 
८) 
(४) 


(८) 


~) 





(ददौ) ` 


` (द्र) 
(द्र) 
{द्स्द) 
( दख) 
(दणर) 

` ( ददज्ञ) 
(बसंती) 
(दिस्व) 
(दृस्वारः) 
(द्स्वास) 
(द्स्वान) 


` ( दर्पैख ) 
` (दज) _, . 


( दजौ) 
(दरश }.. 


) (द्रस्वास्त) 

(दद्‌). ,` 
` (दर्दर), 
". (दकष्प) 
„ {दरज्ञ) 


(दस्डी) 


, (दसस) 

~ -(दडसस्त) 
(ख्यत) : 

- (दस्क) 


"(द्र्काय) 


, (द्सकिनार) 
` (दुम) 
` (दर्ग) 
` -(इग्ति) 
2). ` दरयजस्ना) 
-(दुभेन्ध्र). 
ॐ . (दिय्मां) 


(दस्मरादगी 


- (दस्मा) 


(दर्मियान) 


श्वी, पाद्‌, रास्ता दो पव के वचरम, 
तीतर एक प्री कानामरै। 
दीवार फटजाना, एरी लकीर 1 


गमका, कोड्‌ के काटने का निशान । - > , 


वीच, म, दरषो्ञा 4 
मोल, भावः. करौमत । 


लग्ना, ऊंवा.। , 


घात काटने का टूषियार । ". . . 
दव्य, समी, मावा, दातत { 


सभा, मानः, जलका 1 


समानी, सथिक, सभावाले । 


1 


ग, ाकस्नेला, चौकीदार ¢ 


शीश) फक, श्रना! 


पदवी 1 
पेड वृष । 5 
बनती, सर्जी, मांगना 1 


लिना; शामिल करना । 


पीदा, दु्खःकतेया। , '.; ' ` ` 


युत्वला ' ह्या, चधपिसा-। 
देगार, दीवार फटी । 
एनी, प्ूचिक । : 
उपेश्‌, व्याख्यान 1 
ठीक, सत्य । 

युदा; पतख्त 1 

दखल ।; . ` 
'चाद्त, जस्यत, इष्वा ! 
श्रलग्‌, एक तरफ 1 

पए देवी कानाम्‌. हे 


उत्तम्‌, पुत्र, स्थानः वती श्रयवा शप्र कौ नमह्‌. 


दरा, इर्य 1 
क्षमाः मृफ.करना 1 
ुरीगास्त, द्व्‌ ॥ 
उपायः यत्‌ 
बौमारौ, रोग 1 
तलब, तनस्वाद्‌ । 






;एर.दत्वा से दृषरे दन्न { ॥ 
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` --मागीस्यकोपः ` ` `: :=७ 
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, {१०23 


५५८ 1 
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;" ८५ 
4929 
१ ७93 
` 30 


` „3 


+ 

` ५9 
(१ 
909 
+ 
५४9४ 


|; ७" 


[11 

" - (3 
[वि 
" , ४3 
$ 

3 

५ 

(^ 

(43 

ह २) 

हि) 

` (^. 


ध 


०.3 
५1६. 
७४9 
। ५५ 
` मल. 


; ~. 
2 न 


(-9' (दुर्मन ). 
(2) (वर्वियानी) 
€-9 ` करस्दा) 
(>) (दिर) 
(2 (र्वाङ्फ 
(2 , स्वान) 
(~) ्वसेवस्त) 
(~) (दन्द) 
, (>) (दस्व्गरः) 
(>) ` {द्तेप्र) 
(~) (दुर्न) 
(~) (द्रूना) 
(-) (दस्येश) 
८) (दस्येज्ञा) 
.- (~ 
-` (-) (दस) 
(>) ` { दरिया) 
(-) (दूस्याक्रत) 
(४) (दरीच्रा) 
` (>) (द्रीचा) 
(-) (दरीद्ा) 
(>) ` ( दस्र) 
(~) (दरे). 
` (~ ' (द्ख्द) 
(४) (दुक्त) 
(४) { दिशा) 
(2 . (दण) 
(> (दस्त) 
८४) (द्रस्त) 


[1 


` (-9 (दस्ता) 
(~) (दसस्व्यन) 
"4; ( दस्तफ ) 
(- स्वगा) 
। (=> ^ .( दस्तूर) 

, (>. (दस्त्र) 


(द्रहमग्रटम) 


उपाय, यद । 
भष्यम , . 
जेग्ी शिषाद प्रु! 
देर, श्रवर ! 
टार प्रका 
भोकोदार। 
सया एव्‌, सम्पूणं । 
श्रसीए) चाशीर्यदि । 

मदर, पाती, एार, पि । 
शठ चतय, मिष्या । 
भ्रन्त्ु, भोर । 
मुय, मन 
साधु, योगी, प्रफीर 1 
भित्रा पिष्टा, एदीध। 
ध । 
छापी मापा श्र, हत्त 1 
नदी, सष्ठ, चणगा। 
पूय, निरषय) पूपा 1 
माजार भित पान बेधेःगति ६1 
रीता, तिहकौ, मारी 1 
फ़दृषट्रा 1 
द्नुताप, एन्ताप । 
तेकक्णा।, ` 
चोर टय ॥ 
पांच चौर पांच दृ, द्हाक, दा 1 
तरफ, प्रोर। 
दसाम 1 
होभ, षर 1 


, विस्वनर स्वका | 
` (~ ` (दस्तार) ` 
» ,(४)' (दस्ता) 


पदी, पाय॥ 

तछवार चया चार्‌ श्रादि ए मूढ } ` 
दौका मोतला) शरय॒तित्राय । 

दृमदवा निसपर मेनन ठति है । 


` द््ड, सेक दिना । 
वशा, छपर, जीत, श्रह्तियार्‌ । ५ 


मना, -मनोद रीति 1५, 


` पमीरान,,दहाखी । ` >. 


~~~" "~~~ 


भागारय. काकः 






(८; (दस्ती). इथ की, संते दाय की लकड़ी । 
(८) दश्चस्थ)., एक राजा कानाम्‌ ट, रामचन्द्रजी फा पिता। 
` (+) ` (दशमी)... चाद की दशमीतियि 1 ^... 
(+) ( दशन ). -दांत, दन्त, कवच, शिखर: '.. = 
(+) (दसहरा) .“ ` गेगार्जा का जन्मदिन, रामच न्दी कं रावण प्र.चद्ना। 
(+ (दशा) , यतिः विमाग करना, इलित । * 8 
. (3 ` ( दतं ) ` गल; वन 1. , ` व 
23 -((+) (दुष्ट) ~ इराचार्‌ः श्रधर्मीः पापी, ए 
, (~ ({ डयमन्‌ )- शत्रु, वै, विरोधी । ` 
(८) < (दुदमना) `! श॒ता, विरोध्‌ 1 प ध 
< : (-) दु्नाम). ` गास? वुरभाप दुचनः द्वाद , -; “५ \" 
49 ` (`. (दुशवार) दुतैभः कठिन} “ । 
(€) (दुद्रा) ' ` रशी, यरौवोद । “ 
` (€) . (दावा) .;` मगना, चाइना + १.५ 
(€), :( दावत ) निमन्वणः नेक्ता ॥: ˆ ` "` - „" 
(2) .( दफा 2: "दूर कसना, धरन करना, वये 1: 4 
(<) -(र्दफ़न) भर्ती गाद्ना 1"... , [वि 
“ (६) . (दीना); रोकड परती, खतना +. ` = 9. 
(~) (दिङ्ग) -सतानं, दुताना पुराना र 1, ` । 
(८) देक्नीक्ध)' ' -जर भी, वभा, ~ ~ 
<): "(दिङ्कत). ` केश, दख । ^ ५ 
(८) (दकं व लक्त) उल्क भरती, वियावानु 1 | । 






























































(€) , (द्राक्‌) परिल. ` `. १ 
(८) (दुकान) . ` हाट, सौदा.बेच क जगह ॥ १ 
) (डःख).`. केशकः पड़ । (क ॥ 


(४) (दिलानो) ताना... , 
` ^+) (खदा) _ इः, तकर्लीफ । 
, (>) (दक्तन्‌) ` श्रचानक, तितः रंगोगसि! ` 
^ (त दकिखन) दप्रिण, जर 1 
,' 0४) (दखना) पीड्महेना। 4 
८ (्दस्विनायन) दभिफायन, पयं की द्धि क चान्त । 
` (८+ दकि्खिनी) दधि का वी । 
` ५) (दष्टा) दुःखित सन्ताफी, द्वारी । 
(५) (दगदयाना) चमकना, कलना । 
` (४) “ (द्गद्ा) उची धतः ऊयौ जगह्‌ मेदान्मे 1 
(४). (द्गला)' चैका वञ्च! १६. 
: (2 दिस्य) “ वनी का नामः नया बिनवक्ञ॥ = - ८. ध 





1 


` ११.९4 काचन ` ` ~€. 





५ (~) 
- (~ 
` ^ (3. (न) 

४ प {४} 
~ {33 (ग) 

+ 9१ ' (>) 

. ` (०५८ ५.) 
:, , ०५ (~) 
(५ (#*) 

+ „013 *(€) 

# ८४4४ (४) 


+ (६). 


„| ८४ (*) 


ए (१) 
७13 (८४) 

+ हि / | (४) 
3४3 (-) 

(` (९) 

. (9 (४) 
` „. €^ (६) 
(93.93 (> 
<:9 (<) 

~ (43 (३) 

` > (४) 
, <^ (> 


, ^ ॥ ५5 (४) 


५ (+ ` 


८८9 ( €) 
(५. (~ 
(3 (> 
७ (>) 
3 (~) 
८७ (४) 
"©+ (^) 
` > (१) 
0, * (४) 
= (~) 


(दिख) 
(दल) 
` (षएुस्ाल) 
(शस्लासी) 
ददियान) 
(दिलाव्रय) 


दद्य, शरास; मन । 

सेना, पठान, कट, सर्फ । 
धका, मीच का धादरम 1 
मसदृरे दराल की, दशर । 
देप लेरदुना। 
शरव श्पमा। 


(दलवादल) मेषः रेन, मषाटेदा त्रभ्यू। 


(दिलवन्द्‌) 
(दलदल) 
(दरक) 
:(दुररी) 
(चख) 


सन्नी) गनेहुर सानन 1 
कोच, एद) पपत । 
प्र फी गुद । 

` पेड़िदीषएक चावरे 
डोप, मारा 


{दिखवासती) द्विगला निकलना । 


(दिलधाना) 
(दुखदिनि) 
-( दरस) 
(दिवस) 
(दम) 
(षन) 
(द्माय) 
(रषद) 
(दमदमा) 
, (दमी) 
( दमक) 
(दमा) 
(दमी) 
(दिनि) 
(नायक) 
(दम्बास) 
(डुम्यल) 
{दुम्बा)' 
"(दन्दान) 
(दगदनान) 
(दम) 
(दगा). . 
(दग). . 
(दिनमान) 


एर्ते दृररे फते दिवा । 
मपी, यन, लाङी, पह । 
यर, मनय 
श) दीप शटमा 1 
मेल) जोर 1 
दिनो कययर फला, शन्ति फन, पतता देना 1 
चपिपति पपै? 
सन्तरग मित्र । 
मोच युडक्ठोराः तोप फा स्यान । 
पते खा चौया भाय । 
चमक, सत्क, शोभा 1 
स्यत षरोय। 
` योगी। 
मिरे का नारदौ, दिवित दिवा । 
नीचपनः, कमीनपन । 
दुम, पीठ, परिचारी । 
फो मूपा ॥ 
मदटारर्भेषा। 
दति दन्त, दसन । 
धेन करना, एषठ धार्‌ करना $ . 
शाण) , , ॥ 
मगङ्माय्याा ;` ह 
मोक इग्म। .-. ५४ 
परदिनका नपि परमाव ^. . | 


< 





:, (>. (दती) ¡.: वीच" फमीना १ । 
४४२, (3: इननिया), ' संसारा जपत्‌ 1, न 2 
-" 29 (~). (दो) ~ देऊ एक्‌.एकदौ। 4 ` ˆ 0५, 

< # (= ` (क्वा) धपिषच्योव॒द्‌ 7. „` >“ 
9 (~) (दोश्चावा) मोदे दनद फे वीचपरं है. .- 
` (ज (६) (द्वात) पार जिसमें स्यादौःरखते ई1 
"८93 (~ ददश) ` चादौ .बारूवी तिथि । 

, 999 (>) (द्कदो) दोदः.माग1'- 4 
> . {ऽ (+ '(दुश्चाख) षरे बहरको दखाा1 ^..." ' 
, ,८+ऽ (+~) (द्वास्का) एक पुप्‌ जिसको शरीहयजी ने वत्ताया था 1 

मऽ (~) दोषस्य); यष्ीदोषेदौकी1 ; -. `~" +, 

"25 (> (द्वाल) त्रमह्रिकपिक्रा1 ' `` :' 1 
93 () ददिबाला) च्टीयादृक्लन का विग्ना 1. ,;“. , 

{4४9 (ब) (दीवाली) दीपमालिका, एक.लौहयर । `; + '“ ,'' ८ 
(95. (>) (दवाम); सकाः हमेशा, सर्वदा, नित (` `~ , ^` 

५22 (+) - (दृव), , एकं एगन्धित्र पाम हे । ; ५ 

..) “^ ५७ ` (~) (दवान) एक यकार फा कृतर । 
: “~ अछ - (४) (दूर) दुतैमःकठिनि। - ; '{ ८. 
6 ऽ (४) (दबहूवुतद्ो कामचेठे निक्म्मा.] ,, +^, ` ~ 
~ „3 (+) (दवे) . निस्केदोवेदक्णहूवि।' . ,, 
<)9 (+) (दूत ) ` . . एल्रमिर, वीत, सेन्देशा देजानेवाला । 

, 5 (म (दृत. रघु, इश्मन 1 ॥ 
४५ (८, (तिया) दसय, दूना, 
८ (+; (दूज ) .:^ चाद्की दूसरी तिथि । 

` ^ (=<) (> ` -( दोस्त) ` सीन, सिलाई । 4. 

9 ० (9. (द्द्‌) “' माफ पूम।; ५ 

















ध 


७८ "(3 दानी); परान वेर इल । 
१०. (४); (द्रः. ; पय,.लीरः क्ति पेड़ पये कार! 
५५ " (+): , (-ङ्धार्‌ ) - तलवार जो दोनो तफ ते तेस हेपि 1 + 
५७. (>. दुला) रोमपाट । 
०9. (४) (दद्य? दथ देनेवाली गाय भत । 
29 , (ॐ (द्र भीचः चन्तर, धरलयः म्यारा, वैद्य! 
33: (४), (हद) , भाय) 
^ ` प (9 (-दौखन) . समय) वक्त ! 
` ,: (&>' (> (इख्खा) दे वालो 1 ८ 
4203, (-) (दुर) नीचः चन्तर, न्यारा, अलग, पयं । 
35 ~ (४) (डोर) छतसी, रसती । 
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` [अ९७, 


{२.५ 


५८ ८ (1५ 


८. (धत) 


` (*) रीडर 


(४): (दीन) 
(~> दोक) 
~) (दोष) 
~) (दोस्त) 
(~) (दसस) 
> ` (दो्ीडगी) 
(~) (चोप) 


: (> (दूकान) 


८) (ूषफानदाय) 
(> * (चोग्रता) 
(५) (गाड) 
(~>); - (दसत) 
(४). (दुना) 

८१) (दनाली) 


` (१) (दुदर) 


(८१) (इरत्तद्) 
{४} ` (दोदर) 
८) (दे) 
(४) ,(धातु). 
(> ` (देदाव) 
६५) (धार) 


(~) (घास) ` 
< (४) (्घाए्ना) 


(४) (धाक) 


(४) (धग) 


(~) (धाम) 


,, > , (+) (धान) 
[8/1 | 


(४) (धंदल) 
(४) (धां) 
(*) धासन). 
८ (घानक) 
(८) (ददाना). 


-&“~ (धवा) 


(^) (ददर) 
(८४) (धां) 


~ 


दौशपूष । 

भागना, जल्दी चलना १ 
नरक, प्पि्यो को जगह} 
पाप। 
पिपर, मन्यु, रषा । 
दूना । 
कुमारी, कन्या । 
पापः मदय ददम 
श्राफ) द्री 
प्रापयिकफः, मनियां। 
दोनरसा, दमती । 
दोनात्त फा गन्त । 
भाया, ल्मी, धन । 


: दना, दचन्द } 


दोनाल णी बनू + 

न्याय फे पाते पुारना, सौगन्दु ! 
देनो दाते मारना । 

दुलारे, रमा दृता } 

फाया, री । 


यरय, पीनः, पानिकी क्तु नेते सोना वादी धादि। 


मद्रलसेगा। 


, दृः नरद फा महाप सोता, तीता । 


सोकर सत्‌ । 

ममेना। 

भयः दर्‌, धमफी । 
तागाणपूतकौ सरी, प्ता 
स्थान, जगह, पर } 


. मिनङ्य चि ल 


छ्पट, पोएरा, भगदा । 
साी।. . 
ताना वैदे । 
एक धद लात्त ट । 


"पु, वुं का पटे, एुद्धना । 


दृषा, दमला?.चद्धरे 
दसा, दत्त! . ~ . 
शब्दः तेषो की च्रायास ! 


~ दना, मिक्क्त्रा१ ९ ., ~; ९. 







४5८८० , (४) (्रतकास्ना) मिदक्ना, तोन; डन 1, -- ` , 
, ^ ०3 (` (कोपदर); मव्य, दिन के बीच, मध्यदिवस 1 
, 1४ - (+) ` (धतूखणे एक पोधानसेका। 
: ©> (४) (धञ्ज) स्स, श्राकार दील, दशा 4 ^ 
(5० (४) (चल्ञी) वीया, कपडे कावड -; ' 1 
; ॐ ` (€) ` (देहर). समय, काल 1“, „>: ` 








\ ` , ©> (५) (धित) . रानार्यो को राना, महाराजा ! ~ 
03, (+) (चसन) कष, उपाए], `  ' ८, ` ^ ` 
~ ५१४७ (+) (चुरपद्‌) गायन क्ा.ए्कर्दगहै। 4 





595 (+) (धस्ती ) पृथवी, समोन, धूनकः भूमण्डल 1; . ` ¡ ,. । 
ह = च ~ ५ 
{2 (+) ` (धम) प्ण कला, त्रहमहागः मृजञहूव, पन्थ ॥ .' : "~ ' 


८9 (+) (धमी) पर्षका। " 1.) ई 
८४9 (+) , (वमोत्ना) पमैवाला, पार्मिकः पुर्याला, धर्मिण १, ५ 
1 (2, () , (धरम) . प्राला, घाभिक 1. , , ` ` ८ 


>> (+) (धरै) नाभिरनामि्मेकीनत.ा "^: 
८७. (४) (धस्ना) रतना सपना, रतेन. ५ ~" ।.; . ` 
` ~" „1, ८) (दुख) ` गायके पियो मे सेदि दं) तेभि, ष! , ` , 
96 (95 , (+) (्वमेशाला) सराय, परदेसी. ठहते फी लंगृहं 1 
०८८५ (५ , (+): (धमशाल्ल)  च्यवस्यालान्न, स्यति, करद -1 ` ' 
(८9, (८) ' (चस्या) नास्तिक, -चथर्मी) । 
ॐ, (४) (धद 9). ° शरीरका मभ्यमाग। 
, = (८४) (धड़ा ) यज्ञन को याचना, तोलना, मोस 1 
(23. - (+) (धद्ाक्रा) . धमाकः एडक । 
कत (५) (लदान) , धद्कना 1 ' ` ` ८.6 
1 ८4 (४) , ( धड्क) धमक, फड्ककना। \ 
(४ॐ , (४) ~ (थड्कना) , एडदना, कपनाः परान 1 
८9 - (४) (भासा) यादा । 
` ८५- (४) (सतना) बुसान 
` (४०७ (-) ददि दानः पुर्व 
^. ठ > -(-) (ददय्छत) मव खर। 
„ ८५ } ८ 1 ददक्छान गति कारह्मेवालाः 
५) द्‌दक्रान)) › भवार। 
८3 {४) (धक्ा): सरमे श्रगि चलाना, ट्र, ठेलना! 
` "८८3 (४) (्क्तना) चलाना, दकेन, तना, रसना 1 
ज) 9" { ४.) (धकरहनान) यास्व, पटना, चौक्ना 1 9 
८ ७ (४) (कमफ) भीद-यं वत से चलना रेलपेल 1 ध 
(८७. (४). (दहेकन) जल्लना, श्रनि का परुलगना } , १६ 
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` (धफेलना) ` 
। (धरगड्‌) 


(दुल) 
(धेला) 
(घुला) 
(ददती) 
(वेदसी ) 
(दलीस्) 
(दसडी) 
(म्स) 
(धमाप्रम) 
(घम्माय) 
(धमरफ) 
(वमङ्तना) 
(घन) 
(धुन) 
"(ददन ) 
(चुनना) 


(धवन) 
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( घो) 
(पीपोपिनि) 
(धूप) 
(येवा) 


, (श्रेचती } , 
" (धूल) 


(धोका) 
(धल) 


मर्षये चतय), रेन 
मत पर्तषाया 
टोल, नमाता । ४ 
धापा पसा) 
मसूरी पषदे पूनि फी! 
दुम श पोत्र, ददृत्‌ । ४ 
दिनदुस्तान दी रनधमी, ददरमस्य, पल्य । 
स्मादरोपर्। 
यदास हसी फा दूत दिन, फाग। 
दुगा, सोर) गुल 1 
फटने द्म घाप! 
मृद मननि फा टंग। 
धरतो भ केरी चारा । 
दाषना पुष्य । 
माया दौलत, समति, समद ! 
प्यान, स्पाक्त, श्या, तदर) तशा 1 
४६1 
ससार ष्ना। 
एक रविनीकानमि र) एक नद ्ननमदै) 
ए यद्रा भगवाला) धनाय 1 
एक ्रेवयकनमट। 


कम पत्र । 


चपेरय। -ः 
सोते नय्ण्नमदै) 
पमान, धनुष 1 , 


` स्वामी, माधि पति ! 


एक पाचक पत्त टै। 
परमा, कण्ठत । 
फे ख धोना, रनम््य। 
रनक, फयद्भा धमेयाता । 
घूम कात्रेन। 

पुरी का पुत्र, नवा 
पत्री पूरी) नवासी 1 
मिद्ध) खाक, स्न, रेत 1 


- वरि्लासपत, प्व 1 


सद उजला {ˆ ` * , : 


` तेना, धापुर ष्पद 1 
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9२५, 





= 


(४) 


(घुष) 
पू नधाम) 
( धीन) 
(धोना) 
(धाता) 
(्म्रसजा) 
(शुन्धरः) 
( धास) 


; (कना) 
`( धुवं 2. 


(-धूनी) 
(ददी) ` 
(धी): 


` (प्यान) 


(धीस्‌) 
{धीस्ज) 
( धीमा.) 


(द्या) 
(दिया) 
(-यृयार) 
(धौती) 
(दयाल) 
(दविथानत) 


(दैत) 


", (दाजदैज) 


(दैजर) 


, (दीद) 


(ददार). 
(देल); 
(ददारू) 

( दीदह) 

(दर) 


" ,भाहमद, सोमा मक्के 9 


 वौपतेर-का पजन । 


-श्वात् जोरसे तेना, पीर 2." 
-भफयूम। ` ` 


, जमाहु्रा दृध, दधि । 





मीक रला, हलचल, बहेद्य 1." 








पानी से.सौष् कना", ^“: ५ ` ' 

द, चेल, श्रपराधी, दमेन 1 ^~; 4 
यमराज न्यायी रानो।, ^ "^ 
रषे, 4 ~ ` 





राना, धोखा चक्र्मा. 


.चम्नि तपसौ की। 


पुत्री, वेदी ˆ> ~, „ 
ख्याल, चित्ते, लो सगाना 1 ,: 
सान्तः च्रारिस्तागपस्ती। 1: 
, शान्ति, सन्तोष, गम्गोरता । 
एस, धीर, श्रादक्षे " ~ 


'उामदसी 1 


कषा, मेदरवामी 1 `." ./ 
ज्योतिः रतनदीपःदीपक;.विराग्र 1 
नवर, श्र .1 . " 

एक्‌ वल फा-नम्‌ है। ६ 
दयालु, देनेवाला, दात्रा 1 1 
ईमानदारी, स्वा ४ ४ 





, ददवाचा) } भूमिका 1 
: (देवी) 
-' ( दीपक) 


`, भवानी, दुर्ग, जगदम्बा रान । - 


रतेनदीप, ज्योति, दिया 1 ॥ 
देवः-सिन्द्र, राश््त, चुर 1 > 
सधन, परेहर 1 5 
श्रेपेरा 1 
देतना 1 6 
दीन, एलाक्रात, मिलना । =. 4 
वत्नी, सुल्की ) (क 
न्द्र सोहना } ध ५ 
नेव, च्च, लोचन, बह ! ` वि 
मन्द्रः मूरिपूलन श्य गृह्‌ । 
















` आंगीरय कोषे, 


१५ 
2, 








7 








१.11 ॥ (=) ( वर ) ८ पमे टाति। 

+ (८) (देना) एुएनाः प्रायानि, एनान } "` 

८,-९७ (~) - (देख) पान, पुलक, एत राथिनी का नाम द! 
"` - 4 (>) (दिसाचर) पठि, गरुल्क 

2) (~) (दिसयवरी) स्वो, सौरामयी । „ 
^" ल - (४). देतकार) एकु रगिनो है) 
> (23 (2 ददे) नद्नापायप्रफनेफा। 

2८3 (~) (देगचा) पेोदयाप्दनिकापाप्र1 
(5 (४) (दमक) , एक प्रकारका रफेद परा ने सफ सता टै । 

“७2 (६). (दीन) परमे, एन्य 1" 

~ ७ (४) (दैन) ऋ, उधार, ककती । 

", 1५४9 (> (दीनार) एर प्रस्र कन पिष । 

४७९ (५) (येनसेन): ब्यीपार, सेनादैना, उधार । 
। ' "9 (“~ (दैव) तिन, परी, दष्यासोर्दः फा भुगपष.ा 

ॐ (~) (दैव). परमेश्वर, देवता १ 

 1‰3 ~ (देश) देवता, प्रूनने योग्य) 

\ (15 ". (~) ` (दिचाल्न) दयालु, दैभेवाला, दाना । 

3199 (४) (दयाला) प च॒क्रे फो धप्तम्ना, दूकान फा पिगक्ना।, 
„ 13 (१) दीवाली) रमि, मिगरटुग्रा 1 

` ७1) (-:) (दीवान) किना छे पुर्तक, वीर माल फा श्ररर्‌ 1 
` ५८)79 (-) (दीषानगी) पगनलपृन, भवसापन । 

~. ८४3 (+) (देव्ता) पू्वोग्य । प 
. 1८9 (+) -"{दीवद) ५. कवकीमवकदवि की - :। ५ , ,, 
` 19529 (>) (द्वैवदारेो एकथ्रकारफी सफर । ' 
(+ (~) द्भेवयनी) प्रतिकेमाईफीष्यी। . 
७७५८१२७ (+) द्िवस्यान) देवता ख रथान, सग । . ९ 
५" (5 (८) (डाव). एक प्रकारकी पातुं} , - , 
८0025595 (८४) (दाहर्दर)' परती जे पूवे के पानी सेःसिी जयि 


भ) 
५४५१३ 
४३ 


1) 





(४) 


(4) (उंटना) : . वादना, धुककना । 


८४) 


(डटि) 


(डट्‌) 


(9), (ड री ) 


धमना; ताद्ना! 
1 
जगदा, दाति वेड ज पेटी परीते £ । 


दादेः उपर.के नृत्त । ; (4 ९. 








 , -भागीरय.कोप.. 


< ५.45 ` (*) (दाकखाना) - पत्ालय, पत्रकार्यालय्‌ ।; 





~ ४5 (#) (डरा) ` तूट,ाडा। (निः , 
५} (४) ~(दाकना) उच्य कना, कये करना 4. ९.4; 
` क (४) (डाकू) कुधेफष्ौ।-; । : ~+ :- 
, 3 (४) (डाकिया).' भावक दून, पदाता 1.“ , „`“ ~. 


"15 (४) (डल)  य्दृी, शाख, उङगदालौ.\ ; ; /,, 
५3 ६४) (डाला) । बदाय्दूना, चा , , 4), „' "८. 
15 (४) , (डाली) . .फल त री येक्चै 1 ८... ` ६." 
33, ;(*) (डंडा). मोद चोद हाय कीलक, तोम... `' ' 
८3 (४) (ङंसि)~ रंश, बही म्तौ, मच्रपः .“ ~ ' 
४३ (6) (डावर) , चिकिकक, द्रीमावैय 1 {- , ,.* , 
"13 (४)- (डांग) ¦ तम्ब मोटी दापकीलक्डी।: ~; - 
3613 (४) (डाग) प्शुचोपाया ' ~" ८५". " 
५1231913 (४) (दाबाडेल)" दुपुकड, शध, चैचतता ! .. , ; } 
७४8.“ (४) ( डायनं ) . उकम, बड, नादृगरनौ । '~ - \; > 
(४) (हव) , म्क्रतरहः तरीकणठा)., \ थ 
5 ` (४) (डिच्या); काठ की पियो धरया परत्र फ पे सनदी. 
' ५४ (+). ( दइूवना). पनी में वेवतारगोताः साना! 4", । 
55 , (४ )` इुवडवाना)-प्पोनी में इवना 1. ^ ६, ' ॥ 
-, 492 (४), (ड्द) पानी में दमया, योताःमारना । 
` (5. -1(४): ( डव्थी }1. "प्योम कउश्ा डिन्वा, डिमिया 1 ल 
(४). (डर) -' मय्‌\.भ्म; सन्देह 4 
५44)3 , (४)  (इस्पोक्त)ः ` उलेवालाः कायर, उसा, मीर । ध 
४१३ (४), (सना )4 ` -धूमकाता, मय दिज्ञागा । 
४.३ {ग}. (खना) + ,.काटना, ठेक मारना | ् 
, (43 (४). .(इक). , ूष्यणुद्ाा ` । . ,- १. 
४८३ :.{ ४) ` (डच्ठासना) रंभना, सर्जना, पचाना, करना 1 
" ` 3 ` (४). ( डकात) बाह्मण शनेदुचर का दान हेनवाला } 
' 1.५3 (४) . (डकतैत) चष्ट पडी, वुधमार 1 
-; , ८3, ८४) (ङकरेती) भाक, डान" चेः वद्या । 
~ (5. (४) (ड्य) क्र्म, पग, लम्पीचा । 
„ ८८5. -(४) (डिगाना) दलानां; गिरना 1 
` 5 (४१, (ङयंर } रास्ता, सडक, मार्ग, पेडा, न्ध 1 





, 3 (४). (इलया) रेकी । „ ' 
: "53 (#)` (ङ्ड) याज्ञ, यजाः रमीना। (1 
933 ' (+) - (डर्डवत्तौ प्रणाम, नमस्कार { 1 


` 1 "63; (४) (डक) ` दंत, चम? 4 


\ 





1 (भगीरथ कोप. ` . "` ` &€७; 
८३...) , (डया) दोष, बाना, पीपा नगान । 
५३ (= (डकिनी) डाकिनि, सनि, सुदल, दीनादूगस्नी 1 
“ „93 इर). (कोर) तागा, ररी, एनक्ी ! , " 
, ५3 (८४) ` (योस्या) पपठ पारदा + 
„ 193 (४) (डोकरा) मड ददधधवस्पा फा, इद्र । 
"93 (3) (रोक्ता) म्री रोघ, 
„ (ॐ (४) (डोलवी) घोटा दो्। 
। ८/3 (*) (डील) प्त, पूना, नषा! ' 
५३ (४) (डोती) एक परकर री पाल, धो ओद 1 
3 (3) (डोम) परः नीवततत्र गनेवातो । 
८४८); (४) (ोमिनी) सी नीप गनिवाक्ती + ` 
5 (४) (दसा) पेशी नाग चनी । 
८.3 (४) (डा) सकर फ चघमचा। 
् ५८ (४) (डद्ाना) गरिराना विगाना 1 
3 (४) (दारा) दादीवन्प, ादीन्पक्‌ । 
' (4८5 (*) (ढाल) नीम केषी पत) रतचन्य, चेन ॥ 
~ (13 (४) (छारस) मदत, प्र ती + 
। (3 (४) (दाष) एक मीनता गलिवत्ती 1 
(3 (३) (दाक) एष प्रग फापरेका 
६८5 (४) (दा) ंगदारद्वेगरोफाःएपदेराफानापदे। 
` प (3) (दालना) धातु पिपज्ञाना। 
~ 5 (४) (ढांचा) श्वा, सेत, गदर । 
{4 (४) (दांपःना), - दिपाना) मदना, दना 1 1 
„ (3 (४) (ढै) दे धीर पापल । 
"५43 (४) (ढंग) प्रद्मर, चहलन, खग्रण, तदन । 
+ {1८95-3 (४) (पदपाना) ट्त फो बनाना । 
(८३ (५) (दुलाना) तदश्नना दूरा जगद्‌ सेनाना । 
5 (9) (दुला) भभवू चमन क । 
३ (५४) (उलकाः) जरो से पानी.त्राना, षू - 
, ४८3 (४) (दलणाना) पानी दृक्ना । ध 
` ८3 (*) (दुलकना) सुकना . . ‹ 
(5 (४) (द्रसैत) ` दा्तोमाला1 ˆ ; ^. र 
४5 (5) द्िडोस) , दोल वाप फड्का मारी = \ 
। 0 (४) (द्धर्‌)  छौगरः पु; चौपाया।, 5, „4 ^ 
93 < ५ 
^ दवष क; १... 
: ५95. {(*) (दोष). ` इ, सीता 1." ,६ ५ 4.2 8 


= 









` `. --भामीरयं कोय." 
०3 -* {४} , (लकय) . दोलक मनगिवादा 1 > `~ 
४3 (४); (टोली) - नागरं पानद! -_.' 
. ' प्ल. (४) (दौचा) `: सदिादि॥- "+` ` | 
` र ' (४) दढन) , चदतन्धानः दरद ॥ ` (ज. , 
." 5 (४) (देया) -दोध्रीरच्ाधा। 2: "" 
' ` ५२.४३ (४). (इदेना) देके पर्पम-नानेठना, तिर दये? ८4 
"५ 3 -(४) (देर) - बहुत बहुधा, विरेष। ~. ~ ^, 
(5: (४) (दील) -"एसतीण्देर। ˆ ८ ` । ~ 
3 (४). (दीला)' , चुलाहुश्रा 1. ८ "4 , 
. ; ८८३ (५) (देका) . पू, सोधाणादा। `. \ +." 
८४5 (४) . (कदी ) ` सेत म.पानी सोचने का प्रवर) ,' 
५3". (४) (दीया): ऊंषी पती! . 
3 (*) . (डेय) स्थानः तमू; पाल,.फपदकढा | 
` , 8 (*) (दृ) एकश्रौरश्राधा।, । 
^ 3 (*) ( शरीरम देदकाया ॥ ५, ,- : 
~ ऊष (८४) (डेट) वारपाल,.उताय्‌, य ॥ ^. 


(९) 


__---------~ ~~~ ~~~ ~~ 
+ क 15 ८६) ` (्ञाषह )ˆ - फषार+ "जान लेनेषाला । 
, (5 (६) --(ज्रिह्लेत) ` निद्र 1, 
` 513. (£) - (ज्ञाती). श्रपी, जाती, प्रकी" स्वभाव । 
„~ ' ^... 13 , (६) ` ` जायका) “` समाद, मजा, रस । 4 
` ४५६३ ` (€).  ज्ञखीस)} भंडार, गोदाम । 
~ #93 (€) (ज्य). ,“ धोड़, तनक प्रमाण । 
४5. (€): (ज्ञक्रन) -ठेद्री। ` 
` 1 285 , (६) ` ज्ञकावत) प्रतिमा ।. 
,' ; # (€) ` (जिकर) वुर्ती। 
; ,. 24. (€) ,(ज्ञकर) सिग, मूतरह्दिय 1 
` - 5 (६) (करकी) अरिभावान्‌। 
- ' ˆ (४5 (€) ` (जलील) ` तिरस्कार 1 


























4" 5 (६). (जिस्मा)" .मरोसा। ¢ 

1 < 05 ' (£) (ज्ञोक्त). इन्वा, चाहते । । 
~ , ८९५. (€). (जद्दीन) प्रतिभावान्‌ । 144 
५ 5, (€) (ज्ञेल) निग्र) २. 


2 ` , `" भागीरथ कोप. 





>५१५३ , (<) [कियक्ठर) एना कवच, ते छा भद्र, भिम्‌ 1 





(3) 





* , र {€ (स्व) प्येश्यर, परमासा। 
ण, } नः (९) (संव) सोपद्र 
, (क) (४) (सवद) दभ शद्रा 
< (३) (रात) रारि, लि, दमनी, यामिमी 1 
न (<) (रात्तिव) पशुष भोमन। 
८) (~) (सज) स्र, बादरादत ! 
१ ८४ (^) (पवश) राना फा सरानदान । 
नि}; (८) (सजा) द्न्द्रद्याद। 
, भ्र) (~) (पजपूत) एक तत्रह, रानपुम, पमिप, राजव्ये 
, भ} (~) (ज्घानी) राम प नमई 
` (> ' (~) (प्लवाष्9 राना करटो कौ नयद्‌ मानी दैप । 
^ 7 (टौ (~) (सजे) एर प्रर ए यत्त १। 
~ , (लने) (~ (सक्ष) रपर, यपन, धतु 1 
>} (€) (शत) एत, वैन, धाराम । 
+ ^. > (€) (र्दीम) दुय, शयालु, द्या फएलेगता 
"` ' (= (<) (रेह) प्रन, म्भो \ 
५ ४०). (३) (सथ). -. ततयटे, भैस, गाद्‌ । 
¡` `, ध (~) (सधा) वद्पनीकीयी। 
' " 3 (४) (यद) पिरोधः कग । 
}# -(->) (रज्ञ) अद्‌, ययात्रौ) मे} 
“ , -.ौ (€) ्सञ्चिफ़्) त्विमे र दगेषाला, श्रन्नदाता। 
`, , "प्फ (€) (रिजक) - धम्‌, तेत, जीपिका। 
` > (४). (सस) ई चपा पोदे की रदधरी, नाय, पीर" सैल । 
(४ ५) (सणि) ज्योतिषे दितम्‌ ए मार फा श्रके। 
(~+ (3) (सस्त) दीक, एणा, स्य 1 
{/ " । ~ (~) ` (सस्ता) शगर-एष्कः पटडी 1 , 
^, ८२ (४) प्पवदिन) ,श्रसोरत्र! ,- ` 
च~ , (-9 (खस्ती) ' एय, सर्र प्रादि! . 
: .' €~ (=) (सखद) - पन, मजबूत, केढर 1 
२; ` (६) (राशी) ` दवो, दरू लेवल शनम 
` ५92 (<) "(रिशिवतो दाली, दंस, चकोर पृ. , 





= = २६८४ 


4 ~~ 


"£ ९०. 


्् 3 0 
52 ॥ 
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व 
८2.55}; 
(०५) 





उ 
८15) 
र) 
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` ५0) 
५) ॥ 
9 

॥ 
८४५ 


“ ८५ 1 0 ॥ 


„`, आगीरयः कोषः, 


= ------------------------------------- ~ 
च ~~ 


(<) 
(€) 
(€) 
(<€) 


(€) 


(६) 


(<) ` 


(+ 


(४). 
^^ ` 
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(८) 


क 
५.) # 
` , (~) 
(9. 
५. 
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(८) 
(+र 
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(४). 


(3) 


^) 


(~) 
८. 
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(४) 
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(४) 
(१) 
+~) 
(८४) 
(४) 
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(रङ्ी)' भरस्र, खुश 1: 3 
(सपङ्गीनात्रा) सम्मतिपत्र । 





(सिव) लाति, रचः श्यावता, मोद करेल 1 : ; ६ 


(स्यश्रत) इच्छा, मोदः प्रत्ता, शतुप्रह्‌ 1, 
(पक्षि) सवमा की एरु जात 'यानी शयु । 


न ^ 








(साक्रिम) सिठनेवाला, सिखरी । ` 
(सिव) पेड़ ्यवाःजदात प तयार । ' ' 
(ज्सी) ` रान फा, बादशाह । . ` `. ` ˆ" 
(राख) खाङमिद्धीःषाह। '' :', , ` 


(रग) . घः प्रकार फट, गान विया के ल्यः नम 1 
(समी) ` गत्रघ्या1 # 
त्तमिनी) गान रौ एल्य ३० स्रीं 
(सल) . ` एक तरद्‌ काद्‌... १. 
(सम) ^: -रामचन्रनो दिनद्वो.फा एक भतृतार । :/ 
(साम) सेवकः नीफर्‌ । ध 
(तमफहानी) ˆ रामावरण, सोमचन्द्र के कर्मो का खुलाप्ता 1 
(समानन्दी) साधू सेवक रामचन्नी के। । 
(समाये : रापचन्ध्र द्र के व्वरित्रो कां कथनं इतिदाप्त । 
(समी) ` रापो, चमार का ्ीजार 1 
हरपमतोयी) "साग, तकौरौ, भाजी 1 ` 
- (खमन) वेश्या, नगरली । 
(समचन्द्र) ` ध्रवतार्‌ सातव्‌। । 
. (्तमकली)' `एकं रागिनी हे 
. (यन). जायः। 
(राना) ˆ सनां के वासते एक पदवी दे । “ 
 (संचना) पकाना । 
( संघाः) मिकरलाहु्, पकाया । ` 
(संड) विधवा, मिका पति मरनायटू सी 
(र्डापन) पियवा कः समय! 
(संग) एकत्र की षतु), 
(यानी) रना की खी, वेगम, महारानी राजपल्री॥ 
( रावत) राजपूतों कौ एक जात ह, श्द्वीर्‌ 1 
(रावी) च्यर्‌ फा मकान, चतपर्‌ । 
(सावणु) सकाकाराजा। 
{सय) दिनद्वो कीप्द्वीदैष ' 
(सयात) डाः निशान 1 


(राखी), वचोकीदास्‌ रा कलवाल, युदक । `: ध 











५१ 








~ `, सागीर्थकोपः  :' ; १०९. 
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^^ ~~ ^~ 


(^ (४ (४ 
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८४). 


(<€) 
<-> 
८5} 
(2) 
६८) 
(~ 
(-) 
(<) 


^^} 


(3) 
(८) 
{€) 
(६) 
(४) 
८) 
८) 
(५.५) 


` {<) 
* ५. 
. ^~ 
` (~ 
८)" 


८.) 
१८} 


(सवता). 
५(गायज्) 


` (यगा) 
` (स). 


(र्य) 

(स्थी) 
( स्प्राप) 
(स्याची) 
(सषा) 


-प्प्व्वानी) 


(स्यषर) 
{र्म्त). 
(स्प) 
(र्यी) 
(स्परः). 
१ र्ति) 
(श्नु) 
(स्तालु) 
{स्तया}. 
{र्म्र) 
(द्लमेत) 
(स्प). 
(स्ट्ना), 
(स्छ) 
.(स्जा). 
( जाल) 
 (स्जव) 
{ रजक ) 
(स्जनी) 
(स्जूद्म) 
(स्लोणुर) 


` सञूियक्त) 
, (स्भना) 


(रचित). 
(र्हचत्त) 
{स्दम) 


"(र्मानी) 


' अला, द प दमत पलु तस्यते मिह्ाना । 
श्रा, वान 1 


एकत, सोद+पेमव 1, - ' ‹ 

एरु प्ियणा पीनद्नेतेवमं वेदात चीर 
इर, परमासा! ` (तेत भी निच्छता 1 
शर्रकम्म्धी, एक फएयलफाभा नाप {निरे जौ, चष 
पए्रुदानिफोनापद्ं। (प्दराद्ता६। 
साव पा मननेषत्ता) 


दीपाः नम फा एण गसन) 


. श्स्यलय \ 
तरत, इत । ए 
भ्रात) पिपता, चलन ॥ ^ 
वाधा! 
माम बहार, गमा द्रवी) + 


ध्िलन,.फीष । 
रत्नि, रतनी, फमयेव दात्री षन 
एतश, मम । 
"पकतर्फपर) 
षद । ५ ५ ध 
नगर, मपि + † ~ 
दकः दिया, मिरापनोपरिष ए स्पृषीप्रे भी ग्द । 
एषप्राप्थ रप्छिकौ गमा) ५ 
ददूराना नए २ कद्ग) । 
येसु मिह । 
र्दः चराग मयेमा, 
मत्य, पुष्य 1 
एद्मानी सतिवा महीना 1 ` 
धीर! $ 
गति! ५ 
,षष्छा, मर्जी) 
तीन ये भ तेर्‌ शु मृष्ये ततन दा) 
दमेव! 
तिमिना, सुशाश्यना 1 - 
श्या, मोह! ; त 8 
नवलानाना, मरजाना } : - ` . 
द्या, वरत ४, „ 2 + 
-पदमापाद्य। . 
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(राक्तिप) 


(यलसी) 
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(राटी) 
(रग) 
(रागी) 
(स्गिनी) 
(यल > 


"` (सन). 
^, (यम) \ 


(रमर्कहानी) 


(समाय 
(समी) 
ह्णमतोरी) 


" (पमजन) 
` (मचन्द्र) 


(समकली) 


-(सान). 


(सना) 


, (सधना) 


(संघा) 

( संड) 
(्त्डापन) 
(रंग) 
(सनी) 

( सवत ) 
(सवरी) ` 


.( सवण) 


5 (~ ` (सय) 


४ ५०५॥ ८-> 





(सयात) 


प्रसत्त खुश }.- 
सम्मतिपत्र । 


भ॒ातिव) संनु, च््यावाला, मोह करवाल } ` 
इच्छा, मोदः प्रसचताः शतप्रह्‌ः। + 


ए्त्मार्नो ढी एक जात यनी शिया 1 


सिषनेवाला, चिस । 

, चोड खयवा जन के सारं । 
रान का, वादशी } 
साक पिट, एवाह ! ` 


क 





चीकीदास) रसा करनेवाला, पुदाफित 1! 
घः अकार के है, यानविया के धस्य नम ;+ 


ग्र्या 1 


गात्तिकी एस्य-२० खीजा। 
'-एक तरद का गद 1 "^~ `, 
५ रामचन्द्रनौ दन्द का एक शत्रतार'+ 


सेवकं; नौकर , ` 


साधर ेवक रामचन्नी, कै 
रामचन्द्र के चरितो का कथन, {तिदस ! 


रपी)" चमसो फा. च्रजिार। 
साग, 'तकारी+ भाजी 1 


वेश्या, नगरखी 1 
श्रयतार'साततयां । 
एक रागिनी दे। 
जांध। 


रानाके वासे एक पद्वीरै 


पकाना) 


निकाला पकाया 1 


* ८ 


विधवा, निप्तका पति मरनाय वहू सी} 


दिवा कां समयं 1 


एक तर गी धतुरं। 


राजाकी द्धी, नेगम, महारानी रानपती 


राजपूत की एक़ जात दै, शवर 1 
दष्यर का मकान, घतपर 1 । 


रका काराजा। 


दद्व की पदवी ३1 


गडा, निशान 1 
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: रामायणः रामचन्द्र्जा के कर्मो का.सुलाप्ता 1 
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[६९ यता ग) 


(सयां) 
{ग} 
(श्य) 
(स्म्यी) 
( स्याच) 
(स्वावी) 
( स्या) 
(रव्वानी) 
(स्यद्‌ ) 
(स्भ्त) 
(स्मै) 

( स्वश्च) 
(रपट) 
१ सति) 
(षतु) 

( स्ताचु) 
(स्तवा) 
(प्ण) 
(सजत) 
(स्थ) 
(स्या) 
(रज) 
(र्जा). 
( सजल) 


" (स्ज्जव) 


( र्जकः) 
{स्जनी) 
(खजृश्च) 
(प्स) 
{स्जतियत) 
(रिभाना) 
(सवित) 


(रदलत) ,. 


(स्टम) 
(समानी) 


-चलानाना, मरजाना ; `  , 


यरता, दद मे शूमरी येतु तरफ परिताना । 
श्रचार, {त्किनि । - 
एत, मद्‌, बेम । £ 
एक स्थि यीनरेजोसेवमं पेदादतादे षीद 
सस्र, परमात्मा! ` (तेव भी निस्लताट1 
दरप्म्वन्धी, एक कतव्य भो मागृ र निमे गी, गेट 
एक मननेन ६। (मेर द्त्र। 
रमार द्य पजानिषाता) 
पया, नकम फा एर पदन 
दश्यठय । 
तपसौीफ, दुः 1 , 
यम्पात; मिता) वधन । 
वभा 
भीतम बहर, गमा पौती! ~ 
एतन, फच। 
रारि, र्ननी, कथेदव पीस क्रा गम ५ 
पद्श्, मोम 1 


-एष्तर्फरीदे। ` 


पदी । 0 ~ “ 
जपाटिर, मयि! 

दाप, द्विया, पितप्रनोति"एक स्पश काभीम्पोह। 
एकर प्रफरफौ ४ पि गष 

दोद्राना" पार २ ष्ट्ना। 

बेलपृटा, परा । 4 

उम्रद्‌, थासा, मेगा । 

मदुष्य, पुखय । 

एह्मानी छ्ात्तवां मदीना । ' 

धो! 

राग्रि। ४ 

श्ट) मर्ता!“ ५ { 

ती युवो र चे. य मध्यम चतन फा। 

कामृदेष 1 

पिना, घुशकट्ना 7 ˆ ल च 
श्ष्मभहि। “, ज ˆ -* ,. 2 
दरात्रत। ^, (` -- ८ 
पासा. :,. "` 
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(राम) 
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(समाय) 
(सामी) 
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(समरचन्द्ध)' 
(यमकली) 
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(साना) 
(संघना) 
(संधा) 
( संड) 
(रडापन) 
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(रावत) ~ 


(रावरो) 


-- (सवख) 


(राय) 
(सयात) 













अ्रसन्न, खुल ¦ 


धुखातिग) स्मः. 
इष्य, मोह मरु 
परस्त्माना द 


पदि ४: 
राज फा, वादु 
साक पिट 
सीक्ीदार, रथ 
चः प्रकार के ईः 
गव्या 


रामायणः न 


रामचन्रके 
रपी, चमार - 
साग, तकीरी 
वेश्या, .+ 
अवतार. ५; 
एक रागिनी २, 
जाव! 
राजादेः "त 
पकाना। . 
निफालाहु् 
विधवा, | 
विवाद ; 
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५ 


(रिश्चाया) 
सि्पियस) 
(सेव) 
(येद्‌) 


..( सया) 
^ (रना) 


(रऊनत) 
{ स्प्रयत) 
(सशषय्यत) 
(सिफ्राफरत) 
(फारत) 


(र््तार)' 


(पतयनर्त) 
(रता रपत) 
(रकस) 
(रप्र) 
(सष) 


„ (सफ्रीश्ट) 


(रफ़्धा) 
(रिक्त) 
(र्क्रप्र) 
(सफ्रीष) 
(रफ्ोक्र) 
(रि्किष) 
(रिकावी) 
(सेकना) 
(रफ) 

( शकन) 
{रपि ) 
{ रुषा) 
( सुमना) 
(प्लवा) 
(स्ख) 


(र्ीक). - 


(स्ग) 
(स्मन) 


-(स्मेदना) 


भागीरयं कोष. : १०द्‌ 


प्रमादेशफ़तोग। ् 

पुपुपाद) तर््दायी ॥ 

भादरा - 
„ मर्मन, बादृतत षम गंनना। 

कापया, शरीर प रिसा 

युगा, रवस्यवाला, परनद्र्‌ 1 

प्रमिपान, ध्टृं्चर 1 

स्मि, दयया, श्राप 

प्रन, दैसषेनर ना 

संगति, शरति। 

एए) चैन, चानन्द । 

फेर) गरदिश, चात्‌। 

यया, सोगवा 1 

सदन २, हैते २। 

गए नाच । 

चग, ८ पैर} 

पीना, दंक्या । 

पिपर, दस, सगत ! 

धती का कदा लम्बा चीरा 

एतला, मीन, सन्ताप } 

क्िपएना, सुपपा } 

रार यव 1 

पतला, मरन 1 

सेटि ण पापदान धृ फ सीनर्भे) 

त्नी दोय 1 

दोदरागा, मनाला + 

लोट सन, रपिर, शोणित । 

तितूनः सम्मा! ` 

तप्यी, ऋयीश्वर 

पता, सरक 1 ¡ ` 

धरना। । 
 च्दारः रपकेकचा । . 
`जेगलःयन 1 - - - ध 
पतला, मीन । ˆ ‹“ .* \ + 

शीर कै मीतर नष, रसती । 
विततेना. 1 षः 
: पोषक, सेडेदनाः मुगदिना } =; \ 
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[गि 


णे , "` - -भमागीरथ-कोष, ,- 





+) - (> (स्म) । दौड, मोग, चा. - १4. 
>, (~) (स्कर) “ कद, दार -* " `: ` 

- ८1८) (€) सम्मा) - अ्योपिषी। रमल (जानेवाला । ¦ 

¡ (~ (&) (स्मल)-. एक प्रकार काच्योतिषशान्न। ` : 





४ ध (+~) (स्माया) रगनातना। _ ! .. ` 

चि ` , ५1 (€) (्क्ञान) नवां पत्मानी-मदीना 1; ‹ | 
9 (2) (स्मक्र) थद ^ ~“ ` ` 4 ^. 

। ८. (+>) (स्मना) ' चौक वजार, बदी जगह, स्ता 1 

9 । ५) (^+ (स्न) ' संप्रामःयुद्धेसर्ण। ..'' '' ~. 


८) (9) (सज) शोक,रन्ताप। ` 
(ल; (४) (रजक) ' बनूक्त कै प्याति कौ जगद्‌ 
>) () (सजूर) वीमार दुः्तीःरौगी ^" "-) .' 1 
रस) (८) स्स्जीदरमी) कौष).दुःतःशेक। 4. ^ | ~" 
. ४०४55) (>) (रजी) मोष द्नती। ` \ ' ` ^. 
` < (>) (र्द) लुया, मोगी शराव 1:,, , ' , ;:. 
1५) (४१ (र्दा). स्क्डी सकफे फा शर्नाद 1 1... , 


५) (3) (सधना), -पर्यनाः।, । 4 2 ० 4 
13 ॐ) । (४) ( ईडवा ) युरारा। ^ 4, =< + १५५ 
ॐ (5). (ददी). वेश्या, नगरनाठी, रामननी 1 


` ४३ -, (४) ४ (रडिया) ५८। पिषवा, मेपत्रिषीस्ती। () 
,. ५५ (=>. (सग) ' वरै, दील दग, रोति, पुरौ, घ्ागनदु 4 
ल १ ॥ (-) , (्गारंग) रुगविरेगी) विचित्र 1 


ध 17 ,  (स्गवाई) रग कले कर मन्नदूरी } 
“ “ल; (9 ¦ (र्गत) र, वयै, रेनित। . 
15) ` (-ः) (सगरा) ` शन्तराः नारंभी । ^ ल 


७). (४) (रंमीला) ` चय्कीला,रसीला, धेल, रतिया ॥ 
७६8; . (~) ( सगीत ) रगदारः संग्रा, रंजित । 
`, *" (19) ` (~) (सनवार) भदृल, सीस्थान 1 





“~ 2" " 9, (€) (स्वाञ्च) भमयौदाः मनीद्‌ रीति 1 
५ 1; (9 (स्वा) र्कर, गस्त 1 , 
ग ^ 99 (~) (स्वासै) चलना।॥, ` १ 
' 52]; (3) (स्वास्यी) चस्ते 


9" (४) (सेवां) नाल, प्रशम, उन । व 
८४519 (3) (स्वानगी) पेत्वः चलना, ्िथारना १ = ˆ ˆ ). 
512 (> (स्वाना ) जाना, प्तिपारना 1 न 
+~ [9). (€) (स्वायतं) स्सा, कदानो, वातौ 1: ॥ । 
५४४, (>) (सेवा) लेप्य -. -, ८ २) 














- भागीरथ कोप. ` ` 


भः । (9 -(स्वषयो. व दुकी +. : ` 


` ॐ 
८ 


भ 


` ˆ न 








(>: 


८-3 
>. 


८) 


(-) 


(स्थर) . पपन, ्ष्ेद। , , 5 
(रोघफार) भमन २ हवम । १. 
(स्प) सस्य, चे, मूल ।{:` 
(सूप) वद्वि ` { ‡ 
(स्पोशद्नेन) विषम 1 * “५ 


५५ (रूपयन्त }) समर, एन्द्र । \ 


(५) 
~) 
). ५. 


, (४१ 
५) 
(^) 
(<) 
{<) 


" - (9 
(-) 


८४) 


(~) (योज्ञणार) सनद, ससाद, नगु, सीपिकरदकप । 
(~) (योजम) द्रोर। ‹ \ 


(>) 


(~) 


-८->) ? तनानचा 





(र्पदिला) कदाच त नोयात्वादी करमन + 


(ख्पया) तिणाबिया। \ 
(सोद). मेर \ 
(ख्ठना) शेव पलना, सुगा ॥ 

(चेरी) म्रदा पर्या वसु, कपाती.। 
( सचंफ) निवातः पुति ५. 

(रुह) ˆ त्राण, जान। 

(रानी) दिद मन । ८ 
(रोव) नदृ , 
(रयष्ाद) दनान, एवय पनो। \. \ 
(रेषा) "एत पपि स्यज्ान ॥६ 


(रेक्ञन) श्रपेद। `". ' 


सेनाम | १४ कदय, निनि मती । क 


(^) (रेक्ञी) भप, ~ \ 
` “(> (रेद्धीना) दिनन्डी मदत! 
(~) (रोक्ता) एतमान फा कमे, उपम । 
{४} (रखना), स्ठना, कोप कना, ध्रोत्दोना। 
६.5} (द्वाद) एतेक, श्रना । 
८-> ( सेष्ठनाद) रवार तिमान । । 
(3) (गोश्त्त) : चमरदार्‌ । त श 
(>) (रस्थि) ' पर्ण, चान , ‡ 
() (सेनी) ` चयक मदय, उनाहा+ =. 
; ` (<) (यज्ञा) ..पाप पथिकः - \ 
-() (योगेन) चिकन ` , 
` ८.) (योक) कद, सकरद समया , 
(२) ,(र,) . दल्कदष१ \, 
८४) (योक) नतद सूयी, रति ऋ मुने +": 5 


\ 
¢ 












अ 





द. ` ^. 'पभोकरथक्रोप 


4 `" (४). (चेकद्धिय) सजी, गोदाय , 
9), (४) .( ङ्क). द्यी, प क्रमत फ चीर तेनो । 
क (+) (येग) वीमि; 
` र) ८ (येगी) कोर ~. ` 
%' (४) (सेला) यकशर ,- , 
6) (४) - (सोकना) > वन्द्‌ कतना; श्रटकानाः ` 
८, (४) - (सेलना) ब्योरना, जमन । : ~ " ध 
, # (६). (स्म) पएकदेशकफानामरै ` । 
:५ 2 (€) (स्मौ) ` स्मदेशा फारहनेवाला । 4 
८), (४). (सेना) भिषा, चर हाना ८ “^ 
` ॐ (9 , (स्वन्ना) ` परवानमी 1! 
८; (४) (रोदन) वित्ते मलना, १ 
2) ` ८2". (यैन) . शोमा! ˆ: ˆ "^" ^ 
(€ (४) (रग) : बाल.उन, पम्‌, ररी १.८ - ` 
५ ; ८.) (सोद्िसी) नेकत्रकानाम है।. ~ 
25) (५). (रोष). - एक प्रकार क मबती,) 
(5) ` (ख) -.विनोला.निकालीहुर कपास 1 
=9). (9: (सूयत) ` वै देना, सिता कौ बाल 
"9 (9 (से) , पीततेका, शरीरः) 
„ >) ' (~) . (स्वस्या), - मकार, दय 1 
: फ , : (> - (सादिन ). पक दाता ) 
} *.(:) (संद) सङ्क स्ता 1, 
(9. . (स्दिः). टकार पनेवला१ ' 
‡ ` (-) '(र््हिाद).. द्टना।- . 
) {न (>) (रिदायश) बास वतन 1 
त (+); -(रदवर) रूः परशिद, पीर । 
(^)! (सहित). पर, चलग। > 
(र) , (सट) नित्त पानी ते निकालागतरा रै 





` ^") `. (४) -(रदजाना) पवि रहना । 


` > {> - (स्स्व ) सारि, रस्ता चहनेवाा 1 
ॐ (४) (र्दद) पएकंप्रकारकी यादी! 
८ ` (;) (स्ठज्न) उद केरा? 

^ > (5) (स्स ) शकरैलापन, तनहाई । 
४ - (४) - (र्दकल्ला) एक प्रकार द तोपोरो.1 
34) (>) (दगीर) याश्चिर प्रदेशो 
> (६) (सनि) गिरवा, बन्धन । - 


०५७ _(<) (रिद्ननामा) बनपनप् 1 

















~ (सारय काव. 


५२ 


१०७ 





=) 1 ५ { ४) 


५) ह [ब 9 
५) (८) 

# ५८६५) (&) 

, ~¢ (<€) 

` ~न (<) 

\, ५ (८) 
१ ~ ८.) 
८ (~) 

८८५) ! (४) 
4. ~) 
८५) (५) 
सन्र (११ 

` (द ,(४) 

, € (€) 
६८८५ (<€) 

, ५ (~) 

॥ ` ८.) 
“ >) (+) 
प , ॐ (ग) 
` "८; (> 
ति 8; (>) 
4 (४) 
५८ (> 
(>) (+) 

- ५ (= 
; ~ < (=) 
५२ (-) 

५ (¬) 
- ८ (-) 

_ # (८४) 

` ८६८४) (४) 
` ५४ (४) 

- (२). (~) 

: ` ८५" (+ 

ˆ ८८) ' (५) 

| ५.८) 





( नी ) 
(रियाखत) 


(स्यात) 


(स्यि्ञी) 
(स्या) 

(स्थ) 

(रीति) 
(रेता) 

(रेतल) 
(रेषना) 
(र्ती) 
(रीटा) 
(सच). 
(सीमन) 
(सीद) 

(रें) 

{र्खता) 
(श्दरास) 
(रर) 
(रद) 
(रेक्िश) 
(रेज) 
` (सीख) ` 


' (समान) 


(रे) 
(सश) 
(स्शम) 
(रेण) 
(सेग) 
(रेगिस्तान) 
(रला) 
(र्लपेल) 
(रेखना) 
(रीम) 
(स्न) 
(गना) 
(सेवती) 


पि दना 
रान। 
मद्नत, क । 


मदननी, मनित्त पिया ए 


पकृ, परेम 1 
गढ दविधा । 


रान) वतक, म्यो } 


पिद, बाघ! 
सीद्म। 
र्ना! 


एक ष्य ६1 

भावृ, नगत ढा प्रथु 
प्रद्रदनेना । 

यापु र्षा 

एक एुगधित पधा 1 
चता, मच ॥ 

एक मदन फा नाम 
हेला) रता, शत + 
पीठदीदटी 
भरतिर्याय, टपक्ना 1 
पक्षा 


नेरी करना, (मरना ` 


धि ताना ररम) 
षाय, जस्म ५ 
खाई । 


श्रु, एर तह फा कोद से गिकताहुश्रा ताया । 


रग) तार । 
रेतः बालू 1 


भृद्कादेर, बालू कादश. 


पानी षा कह्वः पडा । 
श्रधिक) बहधा, महु । 
धफदिना, लुदकाना } 
पीप, मवाद्‌ । 

राध रत्ति, रजन 


भरे २ चलना, फफ चास ४ 


स॒त्तारप्या न्नर 4 


- एक शीतर सानिका) 


4 


९ 


1 


£, 


"-------------~---------~-~---~-~--~--_- ~ ध 












=. भगीरथ .कोषः.: 


<. (*). (सेवदर) विगते क 
पते 2) (--) सिविदंचीनो) एक द्वार है. (2 
८, (5) -( सख) रजाृद्ंशरादपर। { 


=+) (=) (देगमदल) भेग्रिलप् कसे. प्रका ने 


¢ ` 4, 1 ५ 
( 3. ) क 
शि ५. `" 


५ क 1, ^ 
४ (^) (ज्ञादद) जग्रा, नादा , 
 ' `“ #, (>) (-क्तार); सेत, नगडः इदैसा। ,५* 


} ~ = ~ -- 
1 (ज्ञारी) सेना^पथ्ना, सेक्‌, नापि) 9 .- ' | 
€}, (-) (ज्ञाप), , कव्या, एककाल पुरौ, कग 1" ` 


















41 ' (~) (काल) "दच्वुष युदया 1.7, "+: 
, "म (>) (ज्ञान) ` षव्नागृष्। र, 6) न. 
य) (६) (ज्ञानी) , विषयी, जारीक्ेवाला 1४, "4. 
4; (<) (ज्ञाचयद) रत्ती वरषवीवश्या। ८ "^ + 
, ो* (€) (ज्ञाविय).. केन्य, विषु, केनाप -^. 
,, ५. ५; ( € 9 (जार्दिद ) तुपयी पवित्र मद्ध्य, वपि, शति ~ 
; ` भ्स्टो) (> (जप्य) - जवो के दितप्र प्रा, कग्डी ॥ ,, ` 
८५५ ८९) (€) -(ज्पिल्टोना) „ दुर्टेप्तम कमृदूनाः पतित.। 1 
"५८ (>), (ज्ञान) भाषाः निह (1 





". +$) "(~ (कवानिः वाल, कडा, मयान ५, ५ 7 ‰ ; 
, १०५. (-)" (कजिन्दा, ^ # 6 
7) । (लवदह). - सार, साय्‌ 1 { 
` 9, -(-)" (कवरं ) : उतरा उपर / 

7). (2). (जरूर). -यददिया के मजदृनृफौ सितानि 1 


, ( ङयून ) ` मच 1 ¢ 









; (४). (्ञरल) श्रतत्य प्रोलना) बक्रना । । [ि छ 
"ङ (*). (क्च). इषौ) , (४ 
^. (<) (ज्जन), भूमकाना, कन, ८ 


-' , ~न, (८) (ज्ञक््मत), दुःत) क्ते, पेश गृनतप । =, 
५. , ~= (~) (ज्ञम) , धल, फंड! ५ 
(~>) ˆ (षमी) अविल ! ट 
(> व्चकरोष) प्रारपीट । = - 
(ॐ (ज्र); दौलत, माया, दब्यः सपृषु \ 

(ट). (क्ियक्चत) कनी बह्म! , € , 


६५ 





मपगस्थि काव ~ “ -" १०६ 


८५) -(->.+ (स्य ), एव छन्या कप 1: 


4) (> (ज्म)... पीदा। ' २ 
सर (9 (जर्दचोच) पदी । धि 
क) (> (क्ञद्रयः). भक । ~ 
$` (-) -{क्िस्द) देश्य! = 


७) (5) (र्त) एद किप । 
"~ ` (>) , (जिष्त) भेर सतव + 
म" (९) (ज्क्तसन) व्न्र । 


६ (2) ` (ज्तीमरः) रोक, पपर । 

` ७४. ८६) (ज्ञप) नी, पकप! 
4 (६) {सको कुाक्षाना डप ` 
८४} (<) (ककात्त)- दल, पु, सतत. 
(७ (€) (खकाम) पिदा । । 

, ५४ (€) (खल) साद पार + + 
५; (2) (जल्जरल) भूया, भूकर । ४ 
५) (~) (ङ्खस्त) -गारः क्श) 

‡ #` (€) (ल्‌) प्क द्मिपाफ कोरा हयोः 
८५) (८) (उक्षिता) पस्मृप्ररतौ षान्‌ ६. 

1) (€) (समाप) पेपिकीगाग। 

। 0} (८) (ज्ञम्पूर) पेय तेष । 
>) (-) (ज्षुस्य्‌) प्रा एकात्‌, नदरदिर्‌ । 

1) {६ (ज्मज्ञम) सप्येपपें एर एषा ट 


७८) (~) - (भिस्त) . सीनदेगा, यष्टा, नीर) _ 
७५) (>) (जमरल) धरतो, पृष्वी, मूपि। . 

५ (3) (जमीनदार) परती द्र पादिक ` द ष 
५} (~) (सन) ना, धंदल, पिद्वा, णेमि । 
धभ (=) (जद्न) भाद्ना। ` 


~ ५ (६) (किना) दरम, परश्ोगमन, पिप, जारी । '_ +, 
: "+; (=) ` (चश्नार) मऊ, यपत + 

ध} (€) (ज्ञनाना) नदत ण + 
८4 (ट) (जवी) र, यदस 1 कि मि 


. 2) (>) (जंजीर) प्राक्त) . ` “` 
८} (=) (जनस) रोद । 

- म () ` ज्ञिन्दान) देदत्रानहः मन्द्‌ } 

८ (-) (दमनी), श्रुः शरयत्या \ 

„ 6) (3 (ङ्न) मोषी, कदन 
त), , (सगो) वशी 


























५५) 


( स्रौक ) 


` भागीरथ. कोपः 


४ 











(~ (६) - (खाक) प्रेतानेव्ता 1: ध न 
` ८५ (€) (साक्रित) ` मनदहोमा ` "7, 1 
, ८४ (६) -(साक्िति) यपत, स्तवानि 1; .* ` 
4 (३) (साल) भषम्‌ः ` '/ ~` ५१... 
- ~ (४) (कताय) मनो. न" 
2 (८) (सागर) ममृद्र1. “ ८ 0 
८८. (४१) (खागौन) ` एकवेङ$शै। ` त 
८ (>) (खाल) रएकर्सदकौलकश्ीहै - ५ 
५ (*) (छाल) मेवन्यत्‌॥ ` ` „ 1; . 
>. (प - (कालयस) सदार श्रषसं। , ` ` "`` 
(+. (>) (क्ल) तिद्ध प्रवि. १ 
6५. (+~) (सलाचिग्राम) एक देतां रै । ` ॥ ८ 
^ ' (<€) `(खालिम) ` सधूर्ी परूया 1 ५ ग 
, ७५ - (ष) (सालन). मांसः मोक्व ,/ ~"! " ; 
> ए (४). (सालन) पररालकरनारनपटी जगना चापप चनाना 1. 
~ ~ - 9) ` (सालु) ` रंगीन कप. । ५ 
(> (२). -(खलोन्नी) पोरा उट श्र्वपिककि । ` `" 
(9. (> (ालियाया) वरम, बारदमास। ` ५६ 
क, क| .(साक्तीः) यी द्धी वहिनिष < ५ 
~. ८) ` (खान ) तीसरावेद। ८ + ॥ 
८८ (>) ` (खमन) सामी, तस्याति ~ "2 ` , ८ 
५. (+) (सभर) ` एक मरं भिर लमक फी मील ै1/ 
<>) (सामथ्यै), बल, शिति तारत 1 
:" €+. "; ( <) (समा) नगा += ~ ` च 
०, {2 (खामश्री) ` समान, यसवाय । 
{~ (८) (सामी) मद्र, सामो, मासिक, पति । 
` 4. (४) (साम्ने) स्वर! 
५ ` प, (ज) (सखापि) र्पै,न्) 
५१५४ ..' (+) ` (सांरगांट) `धेष्ठा, कपट 1 
(अ --(४) (स्वम) राम्‌, सायेकात 1 त 
~, (४) (साच) मयः सत्वे। क 
3 . (४) (सचा) टदांचा। ५ 
“ (४) (साड) भिनार, वेल, बद । £ १, 
(४) , (सांडा) एकप्रकरकारकदार, यिपक्सी फी समान! 
८.) (सांस ) ग्वत दम, प्राण 1 --, 
(४) -(सांना) ` भयः पेदे) 4 न 
एक्शा् ह.-घट्गीचोमं ते ! ( हस्य ) . 





0. 


- . _ भाकीरथ्‌ फो; ` ११. 


~~ 


‰५. (४) 


ध १-५- (8) 
(+ (४), 


' म~ ` (*) 
1 (४) 
9 (४) 

(६(५ (१) 

' \श3~ (१) 
~ (८५१ 

+ (५. (*) 
` ल~ (~ 
`, #~ (१) 
> (~) 
(४८ (*) 
५५५ (~) 

(< - 8) 
~ (<) 
4८ (९) 
७४. (५) 
प~ (४) 

ˆ <+ (६) 
५५ { 5) 
2“ (~> 
६11 (~) 
"<~ (~+ 
स 
. > 5 (६) 
| ८ ५८५६५ (८) 
# 
५५ (> 

८\ >+ (~) 
‡ ग" (+ / (-) 
_ ४ (~) 
` ५. (४) 
1. (४) 


^ , ८५“ (€) 


^^. प, (५) 


(लाकर) 
(छांग) 
(साग) 

(सदसा) 
( सानी) 
( साह ) 

(सशि) 
(सोदनी) 
(सर्मा) 
(सानन) 
( सायन) 
(सरा) 


"समीर । ठ 
दूय रद पेदणना) भपस्-सन्त 
मदा, एषर्यर। 
दयामय, ददपर्‌प, एयम्‌ पपे 1 
पयुद रत भृत्या चना, पिद्तास्१॥ 
शर्क, मदान्‌ } 
सशष्, पदीतष्टी ( 
डय्मी। 
मादक निषा 1 
भूधना, वितानाः 1 
सैनणि ए एषम ९ हद ख पपिवां पदेना। 
प्ररानन, माहूनरा 


(शलाष्ाये परनन, एह । 


(सास) 
(साथयान) 
(सावर) 
(तायत) 
(साया) 
(स) 

(षव) 

(सवय ) 
( श्वव्द्‌) 
( सन्य ) 
(सम्ज्ना) 
(सन्शरी) 
( सवा) 

( संग्र) 
{षक्र 
(शवक) 
(खद्की) 
( खुर ) 

(वृक्ष ) 
(समा) 
(वीता) 
{स्येय ) 


~ (सषथीस) ` 


( क्ष्वी } 





“ भकार ईमः पनि पिल्ल नगरदूम्याङष्याह्‌ + ' 


धरय पव । 

पामदा१ वरदा, दयर 1 

युक्त, सपाप) 

मागियाता, पच पला । 

पया रा, तद्या ( चनेषवी कस्य )॥ 

मतिर पद । 

म, एप, वमाम, एषह । 

राप्। 

यन्न, पत्िया। 

ष्य । 

एप्स, दरे पि 

मग, ददल 1 

मान{७)1 

पठ, पदता १ 

यदरनाना › ठषद्िना | 

देलद्च, नाजुक ८ ¢ 
सृती, श्नु ए ॥ 
पषा म्रट्दी। \ 
मूर्छ बोकर 1. / 
पमान, दरवरः मृजक्षिस 1," 
, शरवद, एतत, शय 1 ^ = ~ 
`्रतकाल, भरः एवह्* एम, दयया । 
गवाह धाः 4 {५ 


+ 
५ 








(~` < 
(1 


{९१६ 


> 





च 


(+) (छपर) 
८) . (स्षषस) 
(-) (क्षिपाद) 
(-9 (क्षिपादी) 
(~) {स्प) 
^+ ( सह) 
(>) ( द्िपर ) 
(> ( सपुदै ) 


व 


~ 


भागीरथ कोषः 


चाया, दे; पुरी षल । 
धन्यवाद) शुक्र, सुत्त, सराहना । 
दल, सेन्‌, फुज, लशकर) कटके 
प्याद् पद्रः शृ्धायं 1 

सात्र, { ७) 

रपत सतिरोदच को फते दै! 
हलि! 

मोपना 1 


८४) (सपरदद) वेश्या फा नौकर (सान्द्र ) 1 


^" (किषज्ञ) 


` (+) (स्वप्न), 


८.~ (समते } 
(४) ({सूपोला) 
(~) (क्षिपदरः) 
() (दिप्‌) 
(->) (क्सिपदर) 
(>) (सपेद्‌ ) 
(^) (सत) 
(>) (क्ितार) 
(८) {क्षितासय) 
(४) (स्ताना) 


सी तितौ । 

स्यान, सपना ! 

चस्दा वेय, यप्रिकाी प्रच). 
गपैाव्चा। ॐ 
श्रषरान काल, तीप्तरा पदर 1 
पन, सेना । . 

श्रकरोस॒, अरहर । 


उज्ला, खेत । 

मेलः सेर्‌ । 

एक वानः तौक्रतार जा। 
नध, 9.5 
दुखनेना 1 ८, 


(> (ल्ितायश) सरादन+सुति। ' , ^ 
(८४) (तयदस) मूक, बहत वृद्र1 ५. 


८.५) (खक्कार). 
(~) (-क्लितम) 


त्रद्रमाव, प्रतिष्ठाः ; =, 
धूम, श्रप्रापृ+ न्याय 1 


(४) . (ख्तमासता) सति,मदहीनि का, पैदा वचा (नो; 
(3 (स्ितयगर) धर्मौ न्यायी! , ,,. 


(४५ (सन्त्‌) । 
(४) {ति्खयना) 
५ ( सत्‌न } 
(४) (धस) 
{~ (सती) 


भूने ग्रनाजकाश्रण्र!. 
पव्डन्‌+ व्युषि वा इख रोना 
. खम्भ शसेड्‌ 1 
साफ? एन्देर ¦! 
पतिव्रता, पति के साथ तन साग्र 


(४) {खच्थानाश) विनाश, उजाइ 1 


(> (किते) 


: (१), (किद्य) 


संग्राम्‌ युद्ध । । 
यटा, पक्र" ",,,. 


+ (१). (खद्धावद्य) ` जड़ तड. करनाःकषट, धेत 1, 





2 4. 0 / = । & कः> च 


9 अवथ शव ~ ~ ११५ 


1 








४८. ,(*) ` (सिद्वा) , भिषना, सुम्ना ! ६.५ १ 
, ५५७६. (*) (सथ्ाना) ६० परी यकययास्ष समाना, र, दमन । (ममा) 
"ह (५) (क्प) सएव। ८ 
. . ~ {६} (घजादह) मह्न को गर, पठत, चा नमा । 5 ॥ 
" "४18 (5) ` (ससान) षर्यः | ॐ ^ । 
; (~ ` (*) (सिल) एद, सतना । 
{1.२ (~) (प्ञ्जन) प्रयात, सवयद । 
< ` (-) (सप्राचत) - अपर, दान, पूर्व । {+ 
(«<~ (~) (पत्त) दष 
८८. (>) (सुन) भत, वान + 
५८~ ` (> (क्षी) . दी, परोम्यौ 1 
{~ ५> (सदा) पिता पादि, दमिनः) च्यत (मदा) 1 
>~ (३) (सदाप्रत) प्रप्णदानदि निन २ यर) 
* (+ (सुध) चरर (रद्ध) चाषा, प्न , 
"~ (~) (सिदध) रि मद्परा, देम, योनी! 
14 (४) (क्िधासना) सानर्‌ तेग, पक्तानाना। 
६ ५५५ (+) (सधना) रतेन न, प्िगरान ॥ 
(~~ (+) (लिखान्त) पस, एव ट्य ह 1 । 
{५3 (५) (सुधारना) ठीक र्ग्ना। ^ ४ 


, ५४ (५) (सुषस्ना) ठंकदैना। ` ~ € ^; 
> (-) (सप) भाष भल, एत, गीष) , , 
, > (€) (लिर) भद, गुमबात + ` ` ५ „ 


५9 (८) (सव) पाना पोर परनेोङ पश्र 1 
ष्ट (~) ( स्पप) भद, ददृदूवा, पोना । ~ 
८; (23 (सपय) भ्राता) । ५.६ द 9 
1 (~) (तसपा) क्षिमेकैपतह। `, ^" 

4 (> (लयपरदरा) रानाद्रद्गा वमू . . |, वि 
॥ < (*) (सज) दवा विराग पदि जान) , 2 च 
५ १ () (क्षयाय) धरा ५. 

\ >~ (~> (कषप्तलए)ो ऊप, पूप, एष। :.. - 
154 (- (सपसीम) म्पा, पगा प्रा | .--. 


व 


: €~ (=) (सप्र) , तोम, निरयान्‌ प्ता को च ८ , * । 

(८) (3) (सरजाप्र) तयकपिवमि। {3 { _ , 

(9 (^ (सवर्गः) - पु दवम नाति ६ (न माज) * ^+ 

ध (५) (सराहना) ब्भ कना नद्कपाना 1" 1६ 2 ,, ` श 





. भ~ , (~>) -(सस्वयद) बान मया ,- 0 ८ ^ 
क () (येः) "साप, जान १५ ( ५ ० 








५“ 
0 
५ 
५ 
४६. 
> 
५४ १४५५ 
५६४० > 
39 
८94 
। ~+ भभ 
५४६. 
"+ 1. 
[9 
9८“ 
५५१५५. 


४ 





(+): (परी) 


(~) \ {क्तिपास्त) 
(--) ` (सिपाह) 
(-) (क्षिपा) 
^^) { सप्त), 
(८+) ( सक्ता) 
() ( द्विपर) 
€) (सुदं ) 
{४) (सपरद्‌)द) 
८: (किष) 
(.) . (स्वश्न), 
८ (सूत } 
(५) (स्पेल) 
(-:) (क्षिपहर) 
(>) (तिप) 
{-) (स्सिपहर) 
(~) (स्पेद) 
(+). ' ( सत ) 
(>) (सितार) 
८) (द्ितार) 
(४) (सखताना) 


(^> (ितायग्त) 


(४) (पवपवहतग) 
(~) (सस्र) 
(~) , (चितम) 
(४) (लतमासा) 


:(-> (क्षितमगार) 


छालिये।, दर पु्ीकल 1 +" 





धन्यवाद, शुक्र, सतुति, सराहना ) 
दल, सता,-भाजः तरकर कटक 1 
प्रा, पैदेलः शयरधाप 1 , 

ततत; (७) 

हतः, मात्रज श कहते १।. 
दा 1 

सोपना 1 | 


"वेश्या का मौकर ( साजिन्दा ) । 


सीा;.तिहची 1 

ख्यात्‌, सुपना। 

यच्छा वेय, अधिकारी पुत्र । 
सपक्षा 

श्रणरानह कल, तीपररा पदर ! 
शौन, तेना। 

श्राक्रोश॒ः, बाह्मण 1 


` उज्ला, खेत 


मृ? सोर 1 

एक बाज टै तनत्ये का (` 
न्तरा, „~ । 
दुखदेना 1 ५ 
सराहना सुनि! 

मूर, बहुत वृक; । 1. 
च्राद्रमाव, प्रति. ‹ ',, 
शभम, शरपदाधुः श्रन्याय 1. 
सात महीमे का. वैद मखा (जो गभे कषः 


श्रधर्म श्रन्यायी ।  ..-\' रह 






(४) (सतत्‌) -मूने श्रनानकाश्रदा। | :. 
(४) (वि्षयेना) पर्डामा, व्यषकुल बा युखी-रेन 
„८ (सतन ) , म्भा, 

४} `` (धस) ~ सराफः + 1 
.)' (षती) पतितत > ससी! 
(४), (सत्यानाश्) ,\*५ 

८9. (सिते) 6५ :. 

(५); : (स्तिया) ` जद 
(५); (खदडवह्)- जद :. ; 


: :.-" गीर कोषः ` ` „छ. 











"५, 
`" १८ (>: (लसा) पता, दिकाया + "‹ ८" 
-“ 7 (> (सना) मोन भराय) श्ना ।` ,-' ।' 
(£; (=) (खरं) पर्दी फे नौमि राला, पे फा रंग हिन्‌) 
< >~ €)* (सै) रएष्देषपागमें देता (यंण्ल1। 
`" पमः 1.) {सर्प ) सरूपः सरत \ ` `. + 
४) (3) (खरता) पिपा फे का ीताप) 
" ` (-) (सयेद) यागा, रव एक प्राप्न बाना।' 
^" >~ (~) (खस्वर) चष्ट, रादा सरा 1 
, >> (-) (खरग) चता, पन, सुरी । 
८9; (>) (सस्वरी) धरणी, एतियापन । 
` 699 - (> . , (स्मसतर) सपमोनन, पाम) मतलव्‌ ! 
, (99 (*) (तेष) - एक प्रक्मरणी तलगराः। \ 
, (=) (9 (सरा ) सेनापति, जनह, सनी सर्र । 
(शी) सषमी, प्न्य, न्यदा) धन, शोभा, यह्‌ श्व 
< (¬ ( ४ ) देवता चौर पे यारे नाभ डे एप सापामाताटै 1 
<~ (४) { क्िक्) मवला, कुत, एवुदि, दीपना, पागल 1 
>> (>) (सरीर) गरे, प्व । 
८40. (..) (सिक्षसग) पगे प्रेते एक रायदै1 
>~ (-) (सरेण) एक पिकदार चीजनितपेतस्हा.काचोतजेदाजति ट। 
«>~ (६) (सरश्च) जल्दी, एनीं फरनेषाला, तेग 1 
५९; (२) (सैल) जेता, गा । 
+` ,८~ (~) (सुरन) नूद। , 
` ~ (९१ (सङा); दुताहुधा, गताहुया । ; 
। 1 (3) (सक्ता) -द्णड।- '* “ ^ 
~ (>) (लज्ञष्ार) उर फएरनेवाला, देख मोम्प, शुध 1 
~~~ (-) (छतं ) ब्रह) श्रालफरो+ मलीन, उदात । 
, (~ (२) (स्वा) मदा । । 
परा + (~ (सुक्र) ररमयोापृतिय्रदाप। 
, ¢ (*) (लप) , "पति यासौ कापर, रर । 
तपय `< (€) (खव) प की शोषः [नत मतन चोमे); 
५ ध (<) (सतर) सङ़ीर, प्रतता, रेताभधारी, दंडीर। 
~^“ (€) (सश्रादत) शत, समि, रुच, उत्तमा; नेकयसपी । 
“~ (<) (साद्‌), दमःचच्या।, ९. ६ , 
(€) (खष्ट) उपाय, शवारम !* ; +, . , 
५ ~, (सिफारिश) ससद, भल) पमरप = 7. 
न~" (;) (सिरत) रमोयः पकाल उपमा १५२ ~ 5 9 
> (~) (सफ़र) । 


प्रद्‌) ,. .. न: 





,: भागीरथः क्रोपः `." 





५१४... (>) (खुक्रस )- कड मित्तपरभैजन.खयि नति ६ ॥५."\, ,.; :" 
(~ (<) (लिफ़़ल) : नीचः कमना 1. ४: : 

५ (€); (सकफ) -बयद्ण चरूलबुश्च (` 2: 7; 
५५ (५) . (सेद्‌) उनले चिद्या सेत! {८34 * , ~; 
ए... (४) (सक्रक्रा) ' पानी मरनवराला, प्रनिहारा; मिरी । 
(->.. (;) (सकफ) ` छत 1-. {६ 

, < (८) (सकरन) -दृर्डी सदीकरना, मानना} 











[> (५) (सक्त) .: -बृलु,जेरुशक्ति) {7.7 ` १ र. ॥ 
८. (६) (सकृतः) ' वे चतन, येहा हनि की दाज्ञत । 
> (=) (सुकर) . "गश मधु, 'पीनफ | (4 `, 


८24 {.) (खक्छन्त) , मेल मिलाप. मे.का एक रंपितिदुमिरकिि नानां 
८८“ (~) (सकत) सक कज, पिषः पू समू, स्मरत ।, ^ 
(~ (८) (खक) (शुक) उनवा सा मद्वत पद्¶टे। ~ 
..; छ (£) (सकनद) ' बी, रहनेवाजञा । 
1, ५“ {` ,(सकरत ). ~ चपचाषःरहना 1. =, ` , 
४.५८. (४) ' (सकोट्रना) तंग समेश्ना, सना का सकर्मक 1" 
८५ (८) (सदरूुनत) वास, दिदायरा, वतना, निवात स्वान । -- 
,; ८ (€) (स्तिकषा), बुद्रषदप, सषवा।\ ` ^; ॥ 
~ ~, स (८) (खख 2 श्रा प्रत्ता ` ~ }^ ` ¦ 
८७८. (४) (लिखन) : शिकत; ववताना, पदाना. २ ^~, 
(१५५८ (~) (छखपाल) पालकणःडोलीरपानिस 1/४ र" 7 
८६. (,+) (स्डखित) चाननदी,-खलो ।› ~ (6 
, ७५७८ (+) (एतदस्वन) : एक पताहिवा.हे ने कानी पीडको यदुप दे । 
। ‰ (=) ( खली ) चरानर्दी) परतन रहनेवाह्ञा 1. 


ए ध 41 


। 

"६ (-) : (खगः) `: इताः इकर, श्वान 1 

{८ (४); \ (खगा ) ?, 'सम्ब्यी, नतिदाए, पकिदुर्‌ 1 (~ 
(4८. , (४) (सयाद) सम्बन्यः मगन, नक्त, रिता । 


„ 1 ` (८) (ल्िगस) ` सव इल, पूरा, समरैः। । 
ॐ (^) (सवद ) ' चच .खनद्र, डल) चप 1 । 
{>~ : (१) (खलो) असव चिकिरपक ९ 
८* (€) (किल) करपदे श्रानपुरानान्ऋ। ॥ 
८.1. (८) (सिलंस्तक्ला) लगातार, सनौर 1 ८ "द 
, ^ ., €~ (€) (स्लिलह) शल, हथियार, श्र! . ० ०. 
1 ~ (€) (खलसामरत) जेता, चिरंजीष 1 2" + श 
€... (€) (खल्लाम) नमस्कार, परिनती । ‹, "7; ` -- 
~“ (८) (सलामी). दाङ, .नीचा) सलापका.( श्च ते) } 
<~ (८) (समाश्मत) खनन, -यानक्रना 1 ९१. 





५ ॥ 
( ध 


(भ क ता र ५ 0. 
५ भागीरथ कोप. :' ` ११६. 
(७८ (<) ' (पवह्वान) -रासापम, सश्ालय 1 , \* 1" \ 
~ (५) ( सना) कसा स्मः पस्मक्मान) ` 
~ (5) (तिपा) एदा (पपर) ` ‹ 
१ (६) (सिमाल्‌.) . एक पे ६। 1 
८ (~ (खद्रन्‌ } ` सपय) समानय श्ररपररः चकारा, कमान) सरार परत्य ॥ 
: ल~ (~ (क्म्य) सान परन्‌ ` ` ६ 
, ७८. (~) (सम्बन्ध) तणा (लति, पत, समत । 
` प~ (~ --(खमालना) सनाना,.पगादनः शाना । 
"~, +), (सम्मोग) पम मत, पून । 
ति त~ ९.) {सम्पत) यण्‌, पवा, की, एगदर 1 
, -<-~ (+) (खम्पुदध) एष्य निकषम्‌ १ 
८५+~ (~) (सप्पूरयी ) , सा माम+ पूरा, ए 1 
} <~ (<) ({सिम्त) प्रार, तेय ! 9 ह 
~~ (~ (मति) , प्रि, इनि) चक्रा 1, 
८५. (+) (लपरेदना) कड क्रमः, नाना । - 
; स~ (*) ' (क्षमम्‌) वार) पुरि+"गान। 
, ८५ (५) (खमसाना) सम्बोयन (ममः) 1 
~ (~) (सनाज्) एकासायासमृ+ 7 , 
‹ भ. (४) (कछमसदार) क्ियाना, पनर, निए । 
४ >~ (~) (समुद्र) साग परती, सदु, पदु । 
~ (3) (एवृनदरसत) एदु {\ 
। न~ (४) (तपदुपिलाप्र) समपि दितना 1 
" छौ (+) (समधन) पएम्थाद्यस्‌ 
` , (>~ .(\) (स्प्रपी) [समनी ]नविद्मए। 
2 (६) (पर) रपि, रजनी, यामिनी] 
^ ` - न्य (~ (सामय्यै) ,बत। 
` ~ (५) ुल्िरन) [ सक् ] पानाप्ना, दृदाययधन का! 
, ˆ ^~“ (६) (श्मसि) , 0, तितस् तेल प्रणता जना १ 
.“, <~ (६), (खमा) , वुननारकान 1 
` +~ (६) (क्तिमक) , मद । 


{. ५ (<) - ( क्षमनन) एकषूव शरा नम पती ] । 
\ "५ (६) (मन्द्‌) -ेदिकाद्य) ८६. 


' ५८. (~) (तमन्दप्) { एक दवार ६\ + , ` 

। (८) (मन्दता) पुवरदुवा्‌ 1, 1"; `, + 
“५ (~) -( समा) , [ एमय ] पनत, कल 1, 
(~) (एमशान)- ; मवद २. , + 
4" ॐ (^) (मूच) : सङ, पूरा 





३ 


८५. 


(८. ६-८.. 
^ ६ 
[क 


+ 


(<) 
(€) 
(१) 
(४) 
(ऽ) 
(~) 
(५) 
(३) 
(~) 
(५) 
(€) 
(<) 
(~) 


५; 


(~) 


८. द ) 
(€) 
( ८) 
(+~) 


(+) . 
.(~) 


~) 
(-) 
(~) 
() 


(४) 


(+) 


` (८). 
(€) 


(५) 
(५) 
( ५) 
(५) 
(४) 
८ (4 ) 


~ (*) 
` (-*) (सर्डा) बवान, शि, मोय तःप 7 
(४) (काण्डा) पासन, जयेञ्नरर \ ' 


भागीरथ कोपः 


(समर) एक परणुकी तल हैमिएषरकता हैत ६); ' 


साप, मये, सिति रं 


1. 


\ 1 


कि 


(कतपेटना) श्र कला पयेदना ! : ` .: : ` 


(स्म) त्रिष, जहर। 
{ स्मरेत) 

(खन) ' 

(किन) 


(खनारः) 


(सनासी)' गहवा 1 - 


{ सयमी ) एक प्रपि हे) 
(लिनान) ` तीर, बाण, भात, वरदा । 
(खम्युल) एफ पषा, बरल्त । 


रता, वेशा पाती द्धा} `" 
थवस्था, श्रयु उप्र 1. ` ` 
{खनातन) प्राचीन, रना, गित सदा चरन} 

स्वशेकार; सेना, चादौ ख गहना पननिवाला 1 
(स्न्याप्ती) [ सेन्याती 1 चया चात्र, तेत्र वतु समी) 


(समोला) किकोनी मेजनकले की चतु 


(सन्ताप) 


शोकं, चिन्ता, सोच, इः" 
( छन्नत ) पपट्मानी करना, सतेना पुषलमरानी रति । 


५ 


{ सन्त ) ` शध एकर, सद्षय, धसा । ' 


(खन्निपात) सश्फमः) त्रिदोष । ` 
(सन्तान): ` बास मच्च, श्रीलाद्‌॥ `" 
(खन्व्ट ) [ सनतु ] सन्तोषो, प्रतच ने 


(खन्ताप) खलः धनन्द्‌+ सन्‌ 1 ध. 


(खजाव) यघ्चकाकिनार-मम्नी ॥ 
(सजम) गियम, परदे) सकत ॥ 
( सयोग) ' भेल प्रलापे, इततिा्र । 
शाम, सोरयस्रल 1 
(संचित) फमाना, जमाकएना 1 


( समा )1 


( स्च) जमर, भडार । 
(सनद्‌) ओअन्ना1 


(खन्दर ) मनोहर, खडी, रूपवान्‌, सूपपागर । 
(क्थ) एकदेशश्च नम द, एक दृप्यिकाभौ नाम दै 


(सन्या) शरं्धी तरह ते प्यानकःना, तरह कम } 
(दर ) रिगल्‌, एकलाल सीन, रनयं 1 
(खन्धावर ) खगन्धी, सुशबदार ! 

समाचार, खवर 1 


(सदेश) 
(सन्ध) वेदः सूरा । 
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न 
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\ 











र. 


र ॥ र २ , ^." ८ ६ 1 { 


पथ 
। श 


“ ५५ 


<: (<) 


` {४} (सनाचर) शनिवार ! 
८ 





` ८9: (तपरदनी) . शो ¶ कपा 


~ (2 . (नमान) 
` (4. . (सनु) एषम, प, 7 


५.८. (-घषार) ` यण्‌, न णिकए् (= ' न, 
` ८2. (दनान) माद, वषपर पष, दधत) = \, 
(१) - (ताधन)- प्रा तषी = (ज 3 द 





(५) (तिलक) -व्यस्पापद। 4 
(+) (सनकः) भद एकषमिदनत + + 


` (८) एनसनाना) , यम्या , '. 7 ~ 
(४) (नकारना) शाचकरना१,,.. 5६" 


(~¬ (संकट) फस, पा 1 द 
(~ (सटा) , पादन; , 1 + स 
~ {स} ष्मो दरा निपनिते वष... 
८) (संफान्ती) मेड मिष्रं ¶ ईष रप भ. / , 
८~ (रिनौ). भर्षा अङुर 1, , , / 
(2) (षम) पवपव) 1 ` 

"(१)" गि) लपु, , 
८) ` ( सिगार ) ` १गष्र। क - 
{*) (संगत), एद्‌ देश, सर गोद, +} 
(~>) ` (पणम) ` सादिः श्व 


¢ 








| 


> (गयम) = (मप्र इदा प ` , 


८) (संप्र) प्सा कना वानीर कना} 9 
€~ (संगर) इट, भया ता + १ 





(१): (सपक) ,गष्तदान), (८ ॥ । । † 
(>) (गस्‌) परम. (क 
द (>. ( सगत) भत परिष्ठा; भृमागम) धामन्‌ । + ५ + "1 9 
“~ (~ (सघ ) च (एद) दर सप श्या ् 4 
; {१) (त्िवादरा), पण्ड वापतीर्मक्ता१।. २... "1. 
‡"" (५५) (सिषा) = ( निदएन ) "परप, वत) . ५. 2.4) 








(~> (पगीन) भदत पश) निषद। 
प्रदर, पर्‌ + 


(४) (वारना) रद काना सनाना॥ . 
खी) पयो र पक भरट ¢ 


= (सदर) शव, षु छ 
2 (तो ) पपार पना न ४ (१ 
५ 8. 0 
*) ~ (चुना) - ॥1.7 1 


















` ( क्षिवा।) . धल शरतग {; “ `¢ ^. ^} ६, 
; ` ~ (४) -(सव्राद्‌) मक्ञारसा. 1 (न ० 
४ “41-“ ( (छचाष्देक) = (सादिक) मेदा रसता स्वरततमधुर, सवाद दयक | 
७२०५} (+ (सखुवाधीन) = -(खाषानः) ज्नाद 1 : 7} ¦ ; 
~  (-) { स्वार); 'द्चेवा) अश्वपति ।! ” वयो; / +~ ~ 
` + ` (४) (श्र) एक जंगली नानवर,श्छर, बारहा } “~, 
~ भ ' ८ (स्वाथ ) यमनिपाय-थेपे मेततवधवा 1." "५ “~ 
+ (ॐ. (सवारी) गीः योडा-धादिः पनं प्रहून 1; {.. -4 
 (~7“ (८ (स्लवांस) = ( श्वासः) पराण) दम १ न = 2१, 
(॥)* (~. (सवाल) 7मविनो सरित कलना ॥ = “ \ < ` ~ = २. 
पक (2): (हवाल) 7; माकनेवला त; । "` / ` 1 `^ + 
<~ (+) (सवामी) = ( खामी ) मोविकः, पति। ; ,? ``} 
, ८4 (€) (क्वानद) चरिः क्था) ८ + '। 1 
\ ' (0 (८४) (वाम ) = (खग) दूरी षूरत बदलना, बहुरूप! 
~ .(४) (क्चिकाना) दहेद्‌, मिनद तियो * । 
,. ~ (*) ( सलवा } ' पदवी, राना नयषरकी १.५. , " + " ~ 
-. (~ (+ (प्षोमा) ` लोभातैनक्त (4 ९) +" 
आ (+) ( खभाव) .  हशीलंता, तुश्च पिजानी ॥ य" 
प (४) (सूप) दान,गेक्ा1९ !* द": ' 
` ७“ (^) (सोपान) पीदी,नतेनी १ ८ , ण 
, 50 (४) (खुपारी) वगफल, केष्रफलः कालिय, इतंको पान फ एाथ सति ई1 
== (3) (सूत) तागा, डरारधागा1^ 4१. ` "५ ~>" ' 
=) (४) ( सीत) पतिर दूरी सी, सौकरन 0. 
(6, (+ ( दततक ) ` वत्कदोप। ^ ` 1 {0 2 । `: 
८५. (४) ( सखुतली) ,सन की डोरी, रस्सी । ५.१ ^ ८ 
८ (४) (सौतिषठीमां)" विमता; " “+ ६“ ' " ` ५ 
> (+) › (खुततंर) ` = ( सतन्व ) निमेयः निरः यानाद सुदुस्तर 1“ ('। 
5» (४) (खली) एक बलु परूतकीमनी हैष. ८“ \ / 
७“ (४) (सूजन ) वस । 4 
„ @~ (८४) (खना) मोदी!  -" +: 1 
नव (*) (चक) इषि ~ 1.६, 
(नि (४) ( खूकी). उफ खाया) {1 ( 3. 
ह+ (४) (सोच) चिन्ताशोक, ˆ (9 { 1. 
, पः (^ "{लोचना) चिन्तका ~ = (7), ^, 
५८~-<+ (-‡) ( सोहत) जतन । ० (4 (गो म्न, 
4 अ~ (> ( खद }) लामःपराधि वह रया सो क हेमेव तेयद वियानाव, 


(४) 


1 (2). ( स्तीदा ) । बवलापन, तिीपनर व्योर्ीरं 1 ^ ~ 
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( सूरः) ` एमा, श्वीर+ ज 

{सूणख) चेद! ५ 5. 9 
(सोस्ट) एक्रगनारै ‹ ' 

( खूप्ज ) = ( धय ) भप्त, पां, रपि ॥ 
{खर्दात) एक फमीस्वर का मम है नरिषने शररतायर स्वा 
(सूरजमुखी) एर एव टै, पवा । 

(युय) = (खी) पेठ, देवतोर । 
(सरमा) बहादुर" वीर पवपाषी ! 

(खूरनजानः) एक दवार १।. ।; .:44 भ 
(सोचा) धातु पतन, एवः वीना ए; 
(सोक्निष्छ) भन्न) . + ~. ^, 
(सोन) श्रः, दवी । - 
(प्षोसन) एषू्रूलरै! , , 


(पसौप्रात) व्छा्भद्‌1 ,., ~ ॥ 
(सूक) ., = (यक) एक तारा! 
(खूका) एरह+ ,. 


(छकस्या) प्रा हृष. , '; -> । 
(खष्षम) = ( एम ) पका मदन 0.1 
(सरोग) . मवक.ग्म! . . 


(सीरेदे) प्सम्‌, हलः शप्रथ ., , , ` 

( छगेव्‌ ) = ( छगंप ) -ुशबूदारः यरशषवनी गातवाला ४ 

( सूल )" विदरः दत1 {-". `} ~ ` 
( सूल.) `.तादे % दश निरप पती षो प्रवर मासे येष, 

( घूम ) कंस) कूप । ॥ =! 
(षौ) ग्रस्म, राप्य}. , ौ ६ 
(प्षोन) रिग्रून।. 


(षोना) सर्षैनीद , ,, \ , । 
(सूना) , शकेफरीना॥ ,, ^, 


(सपना) , देना, द्वति एना, समर्पय एर ` ~ 
{ सोटि 2) रट, चंद्रु पूतो); ++  , । 
(सटा) दोधस्ह( गमरी)! , ~ 
' (सदा) उमृ .:: ५.५ ॥ 

( सड). हमोकफोनाका, : `), 

(संपि) एकरप ,, 2, + र 
(सना). बाना 7“ | ८, ५५५ ~ 
(खुदम) श्रषधहै।; १ 1 
{सोहन +` शती, एक श्रीार हे निरय स्ता. ; ~ 





4 





9 





(४ 9“ (र) (खै) एकीन योजा । 
1 -. „0“ ' (३) (सोदना) - एन्दरत्याय 1... {५} - 6 
~ (2. (खेद) तरीन (३) 1" (भार) 
॥~. (४) ११ सहारा )-ापरीन मरो - {५ 
, (64 , (४ ).{(खदारमा ) पशत कदन) रहना 1“: 
~ 7; (~ (४) (खुहाग)) ;विवारी सी.का्गह्ना + 
` ~ "' ^ ७1८, (४) (-छदाभिन ) पिव सीर -पतिवाती) सेत) 
,:' ~ (४). (खदालें ). "धमि पाहद ॥१; 
~ ˆ ५४“ , ८. (खदायता) रणा, हिफानत, मद्द्‌ 
। „` " ८), " (४) (सद्दावने) मम मावन) प्यात 1 {६१५६ 
..> ५६८ ५.) . (सहायक) रक” सायो, रा 47 ::। °`) 
` , ८~~ (+) - (सहित ) सपय । 1 
, €“ (३) (सहज ) श्रप्तिन, सरलः छग) सचते । ' ~ 
८८ (४) (सर्देजना) एकदै! (८ (४ "४ -) जप्य + 
1 (४) ( सेहः) - मतकमर वाधते की पुलकी माला ४. ~+" ~, 
= (*) ( सदहलाना) मसना, रगढना ! ५ 1 ५ 
~ "9 (८ (सदस) इार५,१०००1 {1 
` ५“ (-3 (सचले.), ' मासान, रत्र + ¦." ) 
४.५ (४) ( सहमना ) भयःलाना, भचा दना 1 
+ ध्~“ (४) ( सहना ); ; उठाना; रदार्ना । ८7; 
। > ` >~, (~ (सदो) ` मूलच ; ~ ५.६ 
५५) (>) (सदलियत) धिनी, रदृ. दोन। 1 
५४4" (४) ( तदेली )+, रंगतीः सौ, साथ रहनेषाक्ती 1 
६४“ (<) (याह ) पेश पूपनवाला । = 
५८०५. (€) (कियात्‌) परती की.नप 1 । ^ ५ 
>~ 9) (खेर) तमाशा, द्वासाना। ' । 
५५ ` (€). (यष ) सत सितारे, पपुनेवाल 1", 9 + 
. " ४" (<) (सयार्ह) पृमनेाला, दवा 'खनि्रला १ 
` ८५८ ६ < )। {स्ियासस ) ` ताडना, राजद९ ॥ 1 
^ (०) (द्ियाक्) मपित, दसा) \ = } 
ि ` ४६. (8४) ( शयाना) ` चतुर, रेशिवार । \ | 
1 २५. (> ( सियाद्य ) दिसाव्‌ कितव, सणितःकी.पस्तके । 
५५ (>) ( सिया ) कल्क । „ {प > 
~~ 6) (सेव). एकमेवा] {व ` 1 
; प~ (४), ( सीप ) सन्दर के एक नानव दद निरेतेमोतीभक्‌हं 
~ ५ (४) (खत) = ( सीव) वड जदा) ६, + 
„ प {^> (सीता) ; भीरप्रचद्धनी छ सीकर ह1{.) , . 
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 . -भागीर्कोपः. 


(सीतल) दश्डा+ ५ 

( सीतला ) मंता, मोह चेचक । 

(सतना). . पना, विपाना, 1... 
(सौदीगनान) शसकारमा, पैह्‌ रे तितियानाः 
(सड) रामर, व्योपरी । | 
( क्षीटने) गर्तियोकेगीत। ` 
( सेल ) पष, सनी दुरं बाप्पा! ! 

( खीयना ) समानतो फो दनि देना1 
( खय्यद्‌ ) ुसेतमानो फी एक शात दै, 
(सीख) सेषिणाषर्ट), ग्ते। ` , “ 

( सीधा ) " सगा, सर्ल सादा, भोली 1 '' 

( सैर )' ' हवा साना, मंन प्रएष पटना 1 
(-स्ीर ) ' परती नर्तने, मोनी", , “ 

(स्ेणय) . प्रगीते ,. `, 
(सीरत) ` "मा, पात्‌, प्रकृति; समाव 
(खीरी }' ' सना, सिनी) पोदियाः। * । 
(खीला) "मीत  । ..* '" 
(सेलाव)- नदी कौचदवषयैषः ^“ , 

( सैलानी ) परषां सुष्वा। `; ' ` ' 
(सेली ) -सषूफा वध्रः गुदङी। । ` 
(षीम) धारी, स्पा 

( ष्षीमाव ) रएराना पारदः एक रपर कष धातु (पाग ) ८ 
( खीर) "एक पर्द्‌।' ' ५ 
(धेप्रल) 'एकव्" ' ! 4" ^ + 
{ श्येन) 'एकरिकारी पशीःरिक्या) ` - 
(पिना) दल, रन श 
(प्तीना) क्पडेको ते जोदना, टि लगाना) 

(सेनापति) शिषहतालार मडा फनी चफरर । 

(सखा) मध पक्त, सरल ॥ ˆ 

( तिद्र) शकवसनुल्ालरंग षी, 
(सधा) -लादीरी नमक पयरश्न' 

(संथियी ) ` चर, पिष # । 
(सग) प्सु केषर दतमि) ` ` 
( सीन ) ` ती देय, उर, वी, कृच । 
( सेवदी.) दरु खगं रूत.। “ \ "^ » 
(सेवकः) नौकर भेव ॥ ' 1४ 11; 

(स्याह ) ' काला ` "` 2 





र्त चूर्ण 1 
गोन म 1 










¢ -द्रः 








| = १२६ ` 





(५ 

ट 1 

१.1 

[9 

` ८८ 
९८५५ 

, ५८५ 
` ऽ 
{८ € 
० 
(5 

' (4 

9 
र [11 
५५६. 
(८ 


+ {< , 


१. 
५-1 
| ~ 41 
| ५ {< 
५८ 


(9८ 
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४०१८ 


१ 


८०४ (४ 


(६, 


(€) (शक्त) ' पर्वदिशा। 





: . -मागौरथःकोपं 


^> (शावाश्य ). श्ार्वाद्‌, परतन रदो, दुश्रादेम । 
(-;) ( शाख} घ्नी) शत मीग। 

(>) ८ शाद.) (वन, युश ` `. - ५ 
८) ( श्दाव्‌.), हमर त्रा सचा हवा, ,, , ` ग, 


` (> "(णदमान) ध्रा, सती, प्रसत ॥ 


(). ८ शादी) वराहः युश" तता 1 ष (५ 
(~) (णदियाना) ' सुती का नरा ननाना । ., ^ 
(€) (शाज्ञ) कमी २ बहुवकम।, - . \ (0 
{६) (परे श्रम) सस्ता, सद़क । शिस्ाम (सुम फे चलमे.गी सुक) , 


(~) (शार्फ) एक पीर (वना), ण 
८.) (शाखतर ). = ( साद्य ) संवाद { | ,,} ,,, ` 
५) ( शाखाथे ) चच, पाद्‌ परिवाद । । 
(~ ( शाखी ) साच पदा हभ, एड द्व १, , , 
(> . (शाश). मू फेराव) ) 


५॥ 


(€) ( शतिर ) चदु, चाल, तिसृ, ( सन क }1 , 
(€) (श्वायर) क्वि^कमीषवर! । 5. , 
(€) (श्वायरी) कषिता ~ 
(<€) (श्वाम्मा) ना्िकापलने फी ए ^ 
(-) ( शाक्त ) तनदुरुसी देनेवाला, इश्वर ॥ , , । 
(<) (शक्र) दुरमलः ्रप्रतज्नागवार 1 , , 
(€) (थापकर) धन्यवाद देनेवाला । \ ,, 5 
(€). (क्फ) साणचयरा, उ्नला॥ = . , + " ` 
(-) (शिकायत) निन्दाः बुरा ,, , । । 
(>) (शग) शिष्कचेला , „+ ., ४! , 
(> (शाल ) प्रीना। , , क । 
(> ( शाखी ) धान, चाव 1,, 1 

(>) (शाम) सेष्वा, सामः सवेन ॥ =, . }) ~! ध 
(४) (शामा) एक चिष्ियाह! # +} (+) 

(८) {श्चामत) कुक्मैः दमग, क्पे दीनता १; , , ५ 

(-) (शामिल) मिताद्श्रा। , {.;.1.} ५, 

1; (शामिलात) मिलावट 1 = \ 

८) (शामियाना) तर 






















५५ 


(५ 


[71 
४, 


५ 


6८ 


(८१४ 


` (;) (शाय) योग्य\ 


स „(9 '*( श्रुतसी ); उवनी 1. ' ." 


आगीरथंकोप. ` ~ १६७५. 





~ €) (शान) शद्दु स धता, परमे, इत्‌ 


(>) (शाना) कंपाफ्पा! , 

(9. ( शाद) रना, पूप, ादराह, भूष \ ॥ 
(-> ( शादाना ) एक रागिनी ट, राजाधो षी । 

(>) ( शादतय) एकदृीदट। 

(€) ( शादिद्‌ ) `गबाद, सातौ, साप, माश 1 

(€) ( शादी ) शप गंबाही। ॥ 

८; (्शादनश्ाष्ट) मरारानापिगम । 

(>) (शादी) ' रनणी। 


(-;) (्वायस्तगी) लियारंत, यण, पदि! 
(23. (शयस्ता) सुदधिमान्‌, रण योग्य । ` 
(€) ( श्छाया ) ` फैलना, चर्ची करना 1 
(€) ( शायछ्ठ ) चमिक्तापी । ॥ 


¢. ४ 


 .(-) ( शव) , तेप, एनी, सेन, यामिनी, कतो 1 
{€} ( वाव १) ` `पूप्व, व तरय, जवान । 


(~) (एवोसेज्ञ) हे रा, रातादिनं 7 ' ++" 
(>) (शयाश्चव ) राते रात । क 


. (~) ( शवान } धलाहा, यगरिवा «१५ चपा य गति स म [ 


(<) (शवाष्त) मृति, ततवर, बा 1 
(> ` (गम्यो) पप्र काश्लटै। 
(+~) ( शयद ) = (म्द ) मोल, पचन; पद्‌, लप, यश्च † ; 
(~>) (शवदेय) हादी णो सारी रात पक्ती रहै} 

(~) ( शयकोर ) रतं फ धन्या, रतेधा । 

(८; ( वगा } ` सेनि की जगह । 

(-;) (वनम) धोक) रननीनल, धम्य । 

(>) (शमा) रोकः स्दूह, शक : , 

(>) ' (शयीना) रात का 1 4८ ८८ र श् शेदी। ' 

(€) (्सवश्वान)' मधुमान्न; ` ५. ^ 

(€) (शता) जे काःतमय्‌, एदा | { 
(> (शताय) नदी, र्ती { - : ^ "7: 
(८) (श्विता्वंग) दग कग}; :. ५९.५४ 
(-) (शतस) जरुर -''' ‡ ॥ 
(+) (णच) दमने 1 ^+," 
+) (शरुता) वितेफा््‌| ` (१: ५ क 





(<)" ` (यजा) नीवय्वतैः यहिं 


२ व 





८ 


(<) 
(>) 
(€) 
८) 
(> 


` (~) 


(€) 
(€) 
(<) 
(८ 
(-) 
(^~) 
(~) 
(~>) 
(>) 
८) 


(~ 


1 


(£) 


(€) 
(€) 
(> 
(3) 
(~) 
(<) 
(€) 
(€) 


< 


` (€) 


(४) 
(४) 
(>) 
(>) 
(८) 
८४) 


„ (€) 


(शजस्नामा) 
(या जय) 
( शन ) 
( शहना ) 
( शद) 
(एल शियः) 
( शदषृद ) 
( श्िदत ) 
( शदीद्‌ ) 
( शर) 
( शरव ) 
( शरायी) 
(शयरः ) 
( शास्त } 
( शरप्रत ) 
(शिसकत) 
( श्वरायत ) 
( शस्यत ) 
( शरद ) 
(शस ) 
( शरफ्र) 
*(शम्‌) 
(करमारमी) 
( शर ) 
(शिस्यान,) 
( शरीर ) 
(शरी्त) 
( शरीक्र ) 
( शरीरा ) 
(शिस्त) 
{ शस्त ) 
( शत ) 
(शिश्वाय) 


(शिशकास्नए) लदकाना! भद्रकाना, पषिरकृरी-दन्‌ 


( शतरज ) 
(शतस्जी) 








मशावृ[ । 


वस व (१ १ 
नकी, बाहीःपर्ली। { {1} 
राघव, कमत्वाल, चोकीद 3 
मानस, मय्य, ्ोदमी 1! ~ 
द्यदर, भव्‌ 1, -, . ८; 
कममर, योक बहत । „`, , 
बहुत, अधिक कदमपन्‌ । {7 क 
स्याद, चत, सस्त. < ‡7 
वुराईै, सतराना 1 
मदिरा, दारू मय । 
मतवाला, दार पीनेवाला, मद्यपः 
चमक, 
सोट, बुराई दता 1 
मलार. च्च्य, सजनता । ‰- 
षामा, मेल । 
परमा । , .,, 1 
मिभ. दे अतचवाशनी। 
टन्माषु 
यस्मान 
वंदा$,उत्तमृताः 
लाज) रोच: “ " 
लिद्यज्लान स ।*, ' 15) 
रम्भ, श्रलषटत(म्म । 
र्य, नस-( पतली. निनरमे लोह. दो-)1 , 
द, वाल) इषदारैः। । > 
यसल्मान ॐ महव कौ कताम कचन ! 
महापुरुष, गक, परठ, महाशय । 
एकतवे), ~~) 
शक्ना, ०, {,., ५ 
(हनोक्नाव + , (न 
पसर ककड 1 _ , ( ५. 
सन्मानः च्दुर्‌1 ध 






































एक प्रकर का.चोपद. की समत 
दरी, फतै.! 5: 


॥ 
नि, 


गौरथ फोषः ` ` ' १२६, 





~ भन 


क 


५ 


६४ 
८ 


“4 
7. 


„ ५८ 
` "+ 


(6) . 


(€) 
(€) 
(€) 
(€) 
(£) 
(€) 

फ) 
(€) 


(श्विष्मारः) 
( शुश्या.) 
(णायान) 
(शेर) 

( शोला) 
(श्र) 
(शिप्रा) 
(शण्व ) 
(शिक्रा) 


स्वभा, हृति 1 

र्थ्य की किलि! 

एकः एसरमानो भद्यना ( पराठा ) । 
कुरिति) शसो एथ ! 

सी, तषट) 

बुद्धि, समम । 

गदर छिपा । 

फमफानः पृ्दा । 

ठेदतर तन्द्री, गितेग्पता, स्प + 


(€) (सिष्ठाप्नत) पमा, भिमा, मारी ! 
(€) (एफाफ़) साफ छपरा 1 - 
८) (्थफाखाना) पिकस्य । 


(€) 


(शफरष्ठत) 


दप, कृप 


८) (शफत्तात्‌) एकमेवा ह। 


(€) 
(६) 
८६) 


(शफक्र) 
_ (श्य) 
(श) 


समां दलन, पीरटना, प्र्यी । 
पोह! 
कटना, टरम! 1 


(€) (क्रावत) पक, धमरीमते 1 


(€) 
{> 


(६) 


, (+) 


(~) 
(€) 
(€) 


„ ए) 


(€) 


~ ` 


। | 


` (> 


(>) 


८“) 


` {-) 


(> 


(3 


(शुक) 
(चिकार) 
(शिका) 

(शिक्षायत) 
( शक्ति) 
(श्वर) 
(श्यकर) 
(छरूसना) 

{खथ्सपास) 
(श्िकरा) 
(श्िकस्त). 
(शिकस्ता) 
(शकल ) 
(शकम) 
(स्विकृन) 

` (शिकंजा) 


" (श्िक्बद) 


"(केव ) 
(कौल) 


फ, परेद, शद । 
चार्टर 
पिष, यी, शदेी + 
निन्दा बु, रसटना, धृणी ॥ 
मल, साम्यं 1 , 
भीठा, पूरा । 
=( शक ) धन्यवद्‌ । 
धन्यपाद्‌ ! 
एफ मिट ट! 
एवः शिक्त पधी दै । 
हाए्ना) टटना 1 
दम दस 
परतः वेट पत्ति । 
` केट+.पद्रुर ! 
पिवट) ! 
एकः यन्तर है निर्म चिति की निल्द बाभङर दृति ै.। 
शिकायत, निन्दा पृ} ` ` 
संतोष व्‌ ; -*- ," 
. खनद सौदा ~ ` ^". ; 













५ ५ 


सगव कोषः 





¦ ` (> ` (शिग्र) पटना, दर्म 1. ९ 
८.५८ (9 {ख्िगफ़त) =( शियप्तः). याश्च 11. .> ४ 
५ (> (शिया) पएतकी क्ली । ~ (= द 
८ (४) (खयून ) ; सभवे. ` ४ 
9 ) (शिमूनिया) पुरता (भ 

८ (६) (शल) भगः शवीरव्ंसो.ख्तलेनेवि) 
<£ (<) (शलख ) यन्तो की बाद साराः): 









ल (इ) (आलयम) एक तकी है). ' ०९५५ 

2४६ (3 ¦ "्वलवार . ` एक परकर का पनामा रहै ॥-}) ५} ` 
५९ (-:) (सीव) ‹ ऊट्‌ पर-दक परकर की ुस्नी दै (६; .:' 
>~ (> ( शुमा 2 चिन्न, मिन्ती। ९, न. ड १ ५५.१५ 
८८ (€) (्युमाल) उत्तर दिरा। ५ 


2» (€) (शिप्रर) सतनिवाला, दद्र , 
(५ (€) (तस्स) पून, पलु. ',. \ ` 
०८५. (> (मशाद्‌) एकप", ५ 
५५5 (>) (खमन्चेर) तलवार, खंब। =: ५. ४ 
~€ (€) (शमा) चिराय, द्विया, व्येति, दौपकः ; 4) 

< (€) (शिस्मा) सराप्ता योदय) `: ; ० 
५५.४६ (--) (शिनासाक्र जान प्रहिवान, मेतु मिलोप,) = ६ 
> (3) (शनाचर) वैरनेवाला करनेवाला ।८-;5 4 ८ 
५८ (3) (शस्व) न्त समद ) दरनीचर, चिव १1 ८; 
> (५) (-शेक्रर)८. -मरदिविओी सा-नम्‌ हैक 

८५1५2 (^) (्कस्थकचाए्य) =( रीकतोचा्य २). जन मत्‌ -सएडन कतवा मात्रा 
"36६ (५) (दिग) पएक्लातःपृिसे मिलकर वनता! , {प्‌ 








८५ (€) (नीद) पिः छक्मेऽवुरा 1; _ . > 
£ (£) ˆ (छव्वाल) एक त्ततमानी्मदीना ह चवा), ५ 
"६ .. (-ः) (शेव) ` भोन) व्रस्फ दुलाना ५. { 
<+& (प ( शो) : (चाहाक, नियत्‌, \,८. ; न्म 
इ ऋ (-ः) ' (शोर) रेल युत (रोर) नमकीन्‌ कृवा १... 
„ ` 0४६. (>) (शोस्वा) मासिकास्त्‌। र ५ 
\< (~) (शोरिश)ौ ।गगदा\ उद्धः उ 


2४४ (€). ( शौक्त) इच्या) परेम) सगत, प्रीति 1 
८४२ (<) शौक्तोन) रिया, रमता) ६, ५.८. 
540४ {€ ) ; (क्षतो सोमा, तेन, दवदवा । - 
„ >, (४) (दप) कंन्स, मवसी चूष्‌; 
9, (>) (शह) खमौ, पत्रिः; 
<~ (ॐ (शह) राजबाद्रशाहः+;: 


[1 

















न ~" -.: आगीरखंकोपयः , - , "दः, 





` ८५ (€) (श्यत) शमोरीपन इष्वा =, 

“£ ` (त) (खद्ाव) ह्रदि खा ट्म पाक संय, चमकना । 
-- <£ --( €) --(पदादत) -शाली, गदी । - - - , ~ 
"1 ' (८) , (रामस) दए दत र्मा \ 
` ' < -{€ ) (खाहाना) रानी + , 

4, ,(-). ,( स्ष्यना) ,एक रणि ६} 

_ ,# (~) (स्वहपर) पथरीकमासके मुके} 
८५५ (~) (ष्व्‌ ) पकप रै1 ण 

> (> (देतीर) सछमेषीकठा। , „ „(1 
` ५ . (>). ( पेद} , मप पपत) 

४५ (१) (शुदा ) दपा । , व 

अ -(->) (खदेर) नगरम, षती  , , ६. 
(<< (€) (णोदस्त) यशर एोर्न, सगर 1. तः 
, (+ (-) (णदस्म) गे कीवी नत 
3; (9) (्हस्यार) रीत, नीर सर, यादा + - , 

० (€) (रष्व) पमं कत्त हनिषाला\ , ` 
.. “< (€) (य), व, धीं । 

4५५ (€) वानं) ` धा परप, एवस । "^ “ 
` +~ (+) (शीत) सदव पातो । 

<<. (६) (शेख) एक दृ पर्थी च एषोप, प्रसृ प ' एद. रात । 

.८व् (€) (णी) शनकग्। 
`,“ (~) ( शवा) प्रमी) मस! 
>£ (3) (ओर) ह, पूनः पौ फा रनौ । 
. = (~) (छोसक्तेद) पलक भिरे शी पैड। _- = 

४ (2 (शौरट्‌ ) चसन, राम्‌, इवा \ ` ` । 
` -८> (~) (गीर) प्री ॥ = (+ 
"" ६८०५५ (3) (शीरीनी) प्राप । ४ ० 
, (< (*) (कीन) पठ्‌ रे, ४ 5 
„ (८4. (+) (शे्नाग) हप, नागे निरुके सरपर धरती है । 

<+ (>) (शीशा) दमय, कविः च्ना॥५.. + `| 
4 (-) (शी) किलं 1 \ °" ८०६६ 
, ८ (<) (शितनत) इरा तीर, दुता ! १. 

५ (€) ( शया धस्मनि क एकं मतं है 1 
` ष्टः (-) , ( शेवा ). ` भरर. तः 


५ 


द 


(~ ˆ ^ ^~ 





शवः“. ~. -आागीरथ)कीप्ः ^: = 


~ + क द ४ 

5 ६; ५ स 4. 4 
८ 4 ५ ) ^ = ५ । 
॥ ११. 2 `: १ { 


+ (€) . (क्लप्तर) सल्मानो फां एक महीना है-( दसं) १ 
, > (६) क्लावर) त्तोषौ । । ए 
७५५८ . (€) (सावन ) कपडे चौर देह फो धोकर साफ़ कटने वै वसतु । ० 
“ “~~ (£) (सादे } ` मालिकः, शिवा । 1 
, ~ (€). ( छदय) साथी, सेगृती । ' छ 
८ . {€ ) (खादी) ' हकूमत, र्न । 
" ७४) (€) (सादिरदोना) चाना, उतरना 1 ५9५० ( सादर.) उकर्नेयाला ॥ 








१५ 














| 





२५०, (2) (सादिक) सथा। , ` । 

+ (€) (साफ़) सपर, सा) , कः 

५6 (€) (सक्ती) कप (साकषक्लेका)). ' ` ८.1 
५,४४.० (६) ` (तेनाप शुदि पतर । ५: 

८ (€) - (सेह) नेकः सतोय । , व 

~ ५० (€) (खवा) पणुवा - ४4 


€ (६) ( चद) तक्षका, प्रजरः मरभात, ्रवुकात्‌। । , त 
>+ (£) (छत्र) संतोष, प्रतप्ता ॥ (41 
७५ (€) (कवीया) लके, एव 1. 2 
, = % (€) (वीय) सक प्री । . 1 ( 
= (६) (सदाय) सगत, साथी, , 
८० (€) (सोयत) संगत । ` ` ० 
<~ (€) (जहत). . खस्थ नितेगत, रिष्यत, = ' ग 
{>= (€) (सद्या) , -नंगेल वृन ^ 
७८ (६) (खदन 2). घांगन, श्रगनाई, चौक । 
£= (€) (सदी ) द्ध, सयः ठीक । 
<~ (€) (दीका) . ¦ विद्धो, पत. स्तक । 
०० .` (<>) " ( सद्‌ ) सौ, सैकष्षा.( १००) } 
1 ` (£) (स्वा )' ˆ चाक, चन्द) 
<=." (£): (लदास्त) मीक वद्र, वजीर फा दृ्वीर । 
2०2 , (€). (खवा) मस्तक ीपीष््‌ । 
. . > . (€) (किव्‌क्रत). सार, निरवय 1 | 
“ ˆ . » (€) ' (द्र)  “ सना ्दपः पर ॥ ; ४ 
८ ˆ ~ (€) (द) रीष, सीप 1 । ष 
~ "= (८) (स्िदक्र) सच, सथ 1 
> , (€) (दको उत्ता, ङुीनी । 
म ५ (खदमा) इध, केश । 









५ 


9 


न < 


"५ ¢) वि 


$ १, { >< 


(>~ , 


` (न= 


[र 


ग ` 


` ; त 


, मोगीरथं कोषः, `  “ ` १३३, 


(€) ` (क्षणष्टत) 
(६) छण) 
(€) (सित) 
(£) (हषे) 
{€} (खर्सक्तौ) 


(£) (घरखर) 


(€) {त्ति) 
(>) {प्फ़्) 
(> (स्री) 
(€) ( सुरद) 
(€) { परसीद) 
(६) (क्षाव) 
(€) ( उद ) 
(€) (पप्रा) 
(€) (प्षफ़) 


८२. (<) (सकरा) 


{2) (सफ्ा) 
(<) (क्षित ) 
(€) (सक्र ) 


, (€) (स्िफ्रर) 


(€) (घफ़ण) 
(€) (लाव) 
(€) ( क्षलाद ) 
(९) ( वद्‌ ) 
(€) (चनामा) 
(€) (सलव्रात) 
(६) (सखीव) 
(€) (मसाम) 
(€) (खमीम) 


£ , (€) (सनाश्रत) 
८५६० 


(~>) (खन्दल) 
(-. (खन्दली) 
(€) (सन्द) 
(€) (सनश्रत) 


(८) ( तनम ) व्यार, -मनेहर पद क पूर्वि { 


(€) (सनोर) 


, (2) (वाव ) 





वपसीसः म्योरा । . 

पनी रमे का पा ¶ूतः। 

ररवा (५. 15= ( तिरत तकम ) सीपा रस्ता । 
प्रहामन, सद्द । 

मषपननी,) शा! - . , 

मण श्राधी। 

एक बमा?) दरिी। 

शवस \ 

सष! 


भसौ (स्पे रफ श)1 । 


भषएटा स्नाहि 1 ` 

कड, दुद्रा 1 

ऊपर णाना, शरदृना। 
पेटि। 

पयतः मंग्शी, शतार । , 
शषद॥ 
षप 

श, तादा₹ ॥ 

प यकर । 
पिद, वद्‌, शत्य । 
प) पीता । 

मुर, पूजन, पर्न । 
चदुमत्ति, समरति । ।, ् श 
मेस, मिलाप \ ` ` + £ 
सम्मति प्र । 

सशो, धासीष 1 

प्री, फांसी । 

वल्लवार्‌, साड 1 


44 $ 


. दिली, मन भावन । ',“ 


फारत, दस्तक 1 ' 
च्दन, एक घुगतधित लकद्री ॥ 

एक र्ग ह, मालागिरी 1 

मक मजपा) 

ारीगी, दस्तक । 


शुकपेदहु1 ~ ,-ˆ. ४ .. 
सतोगःश्ुभ्‌. `` "` 7. 





१29 
॥ 
1 "9 


` <) १ 


८9 
५६2 
५५५ 1, 
८९५ 


1 > {६२ 


प 







{€)` ( सचह ) पल्कःकन-एक भतं 
(> (स्वदार) - .एक फरोजीःसदीर 1. 
(€) -.(.सौत-) `  द्योवःस+"शब्द अ 
() (खस्त) मृक्तिवेषठः पुत्त्र) प्रतिपा!) 
(&) (सूक) ररछतागारफमलप {न 
(=) (सी) णएकशुत्मानी वधर; वेदान्ती" , 
(€) (सेयाद्‌ ) ! रिका श्रदेर, -यतिरी\। 

(€) (सद्‌) शिर, शिकार: \ 
(<) ( सीह ) विभाग, उकढा, दिस्त, शेब्द+ 

(€) (सैक्लक्रन)- साई करना; जिला देनो, चमन । 















(9 {2 
५2 
४1 


न 


2092 
५444 


1 1 {+< 
9; 
५-२^2 





, (€) (ज्ञमाद) भ 
~ (€) (क्किया) रै, चम 1. 
{ १ 


: (€) (ज्ियाफ़त) (विरमृतय |; ; ध 
(€) `(ङीक्न) , ती, लना. _ व्क 


(€) ( साक्क) ` मोकला, जाला, - 


५ #,१। ९ -1.. १ 4 

( £ ) ५ \ 

(€) क्ञावतह) क्रू, सान्न 1 ि 
(€) ज्ञाभिन) प्रतिनिधौ ।, `, 
(€) ज्ञामनी). प्रतिनिधि," 
(€) (याका) पिगाढना, एना, नाश 
(६) ` ( ज्जिद) हद, दुत, उल्‌! , ' 
(€) (क्सर) धाय 4 न, । 
(€) ( जरर ). धवय, वेश 
(€) ( जञमीमा) कड न. 
(€) (अम्तकरना) , शप्र, टरा 
(€) जरूस्त) 
(€) (ज्ञोफ़) 
(€) (लिला) 















(६) "(ज्ञमीर) -. दिर, मर्‌, ह्य 


< 











, ४ 1 9 171 { 
य अ र न ( < ) 

(€) (ताख) चमत्रीलाफ्पृहथाल॥ , - 5 , ~, 

(€) (तात) (ततद्रपपहेवाःा" { = 


६ ८ ¢ ५ / 


{<} “(ज्ञान }) लदा. ५ (2.४) {. 
(€). (ताक्नत) मवरस्रमूष्परक्रम शकि? (-.} 
























` च, (८) ` (ताश्च) पेोष्रणा1.२-- “4 
७९५. (६) ` (गरकपमान) धूयते पुगेव्य १ 11 न 
.: प (८) (सालिव) ' पोगे्रता) श्यावता 1. ; 
८५५ (८) (तालय)} तष्य, वरद, भाग्‌ +, ; 
छ (€) (तम्य) सभी) पालकी ५. 
८ (<) (ताञख) एक प, मोर एक मति दा माल्नी 
,> (<) (ताष्र) शरः पीपा ~ # 
> (€) (तायर) पपरा , ~? 
७ (८) (ताया) मेञ्सी। , ` 
4 (<) -( तिय) र्देपपि, दुतम) पथाः! 
<+ (5) (वचावत) यदत, मध्‌ , ,-, + 
>¢ (5) (तयाशीर) एष्‌ दवि ६, मसयम}, , , 
४ (६) (तवाहम) तस्तीग ग्री, पानी, , 
८४ (<) (तवय) पषति) सभ 
५ (€) (तच) परदः रकी प्रत ।' . .* , 
५५; (€) (स्वल) वेनत! +. , 
५५८ {<€} (तवत) के; ~, , ~. 
५ (<) (तवला) पेपर भाति मुना.।; , 
" "५ (<) (तथच) प्त्रना॥ +, \ 2 ~+ त. 
,~७,(<) (तवरीश्चत) ; ग्रति ! , (भ, 5 
" "= (€) (तदाल) सहनी, ~ `" 
2 ( €) (तसरं 32" भतुरः चालक+- | , ^. 
< (८६) (तत्तवत्त) वागा दूना, ददा, तानमी । ; , 
^ (<) (तस्य ) सस समदा 1, ,= 
“ ८ (<) (तरद) ,द्कापमतिमक्छनुे\ }, \. 
# (<) (त्रौ) सेकत,दंक्कद। +, , 
~ (<) (त्फ) थोर) |, 4 
८ (६) णकुल) पन, सपा, , ~ † 
ॐ (८) - (लुरफां ) ` „ धारय, तशरन्हष । ,, 
८9" (€) (तसप्तैन) दर्गिनतरछ 1), , ~ +\ | 
. ५४ (६) (तरीक) , -व्रमरक्ह ४, = 
` ८४२० ` (€) (तरीक्रत) परम्र, दंग, ईर ए चोरक मत ।, 
न (ट) (तणत) , सती धात्र व 


ध ` (८) (तलाक्नामा) 


-। ८५५ (६) (वुग्रयान) 








| प्र - ~ ~ 
, 4" (€). (तश्चामन) 
. ` (<) . (तरस) ,: 


संन, 
क श्र श्न लिष्ठनाग्‌ 
चदृतेगरौ-(पानीकी 


















ण 1 9 
(य ०. 


४३६. ~. ` - , जगीरयकोषः “` 











स: (£) (तिष्व) स्का, चोका, , `, ' 
(५४ (६) (जुकरैल ) समय, धसर, सर्वा कंपय 1... 
४ (६) (तिला) सै, सोना, धुरै,.कंवे) ` 
(४ . (£) (चललाक्न) -घोद्ना ॥ -: ग 


५ (६) (तिला) नहरी । ४ 
~ (६) ( तलव-) ध्वा, तन्वान " .` “ !, 
>~ (£) (तलवदारः) नौकर, सेषफ । ४ 


` , 9 (€) (लवगार) मागन वाज्ञा, इवा वाला!“ =! : 
` (+ (£) (विलस) रम, णादूटोन्‌। / | 
€ (<€) (वचश्च ) उदय, सूर्यं इत्यादि का निका 1 
५14 = (-;) (त्मांचा) वष्मड़। । , 
८.४1. (€) (तमानियत) तस, श्रय । 
५.४ (६) (ठमतराक्र) शोभित । : 

८ (€) (तमा) लोभ, लालच! 
` न्न (€) (तनाव) रक्ती, डोरी \ 

४५ (€) (वृण) एक वाना \. । 
९९४ (६) (तनतना) शोमा, यश, तारीफ, कीरति! ~ , 
५; (€) (तवाफ़) परिक, घूमना 1 





~ (€) (तवायक्) वेर, पतेर, / ५. 


, ˆ ५ (€) (चूबा) एकक (स्वम)1 ८. ` 
~ # (€) '(तौर) भर्कारदंग।,' . ९. ` 
५ (६) ` (तस्ी) एक भरकारकफालालरंगंर। 
(१० (~) ( तूती). मादा तोता एक पधी, छा 1 
७७४० (€) , (तृक्तान) श्री, सकद. ` ` 
, 50 (€), (तूक्नी) `` दष, रंत, दलदाई । . 
४ (£) ( तौकरः) ` गतेको गहना 1 , 
,. ५" (६) (कूल) लम्बा, दरा, लम्बा द्रा 1 
; ` ,- + ` (६) ` (चमार) ससक 1 
; ` ० (£) (वेला) ` श्वश्वस्थान, वेङ्गो क धने फी जगह । 
` ~ ८ (£) (तिदारत) पविना, शुद्धता; पाक, स्वच्छ । 
„ ५ (£) ` (तय) लपेध्न, फैला करना! 
। ¡ ^ (८ (६) (सण) ` कोच तामसी । 
„ ५ (€) (तीनत) भरकृति, आदत 1 
५ (£) 
## (£) (ज्रालिम) चन्याई दुष्ट, रक्षस ।  ::-: 


~ 


‰ . (€) (-ज्ञादिर) अट, आदिर, +" ` {` 5 











भागीरथ कोपः ` .. ' . ` १६५ 



















४, (८) (राप्य) प्रसि, दनद 
3 (<) - (जक) रकन) ११ 
> (३) (कसी) पभम `"! 
^ (<) ( जसा) न्याप इषति। 
{४ (<) (सुरन) भन्वय, घर्म! ठ 
प्म (८) (सललम) धमर जयद्‌ निमे वपव टं 1 
७5 ' (६) ( ज्जन) रश्र, दद्‌, म 1 
। 5 (<) (क्ष्रः) रस पय सदि + 
(€); 
= (€) ( साविदु ) तप, ति, पि 1 ~ 
२ (€) (क्षाजिक्न) पती). ९ 
= (८) (श्वादत) मेन, शरह्ति, चय सून 
,.चजः (<) (श्रद्धिड) न्दप्ददी 1 - 
> (<) (उस) श्नदार, याका ` 
19 €) (कछार) कान गण्य॥ ; * 
रा (<) ( प्रादिर) सलि, ददा द्वाहा) 
, ` ^ (८) (छारा) सेमा) ,*~ + 
५ (2) ( शारदी) सावार, पे ममपि 
` (~ (5) (रिषन) शपि, एति । 
, ५ (<) (छासि) मंगन। -, 
7 (<) -( श्रम) शव्या). - . 
(९4८ (<) (शवगन्ध) प्रमी, चन्र + 
‰ (<) (ध्र) समति तेत । छ 
प्न (<) (श्रतिप्रात) दवाः! ,' , 
त्या, (९) (शात्प्रत), चन्वस्मष्‌ 1 -; , ' - 
<= (2) (पाक्षियत) शदरलप्रमः ग्रत } , - 9 
(2 (६) (ण्ण) पक ददा ६१. - \ - 
= (€) ( प्राणि) बृदधिमनूष  „ ८,, ~ 
५८" (=), (श्रालप्न) , चर, चग, शूनिवा । 
` = -(८) (द्द) विवश्चनि! ~ 
५ {< १ पृाञ्वा। -, , , ~ , 
` (८... (2) -(खामं) ` सम, सारा, जमन्‌ 1 ९५, ;, 
(^, (€). (खानिल) „ वदपासदार, म्द 1 ६ । 
` | ८५९. (€) (वादव) तपस्या । , ; > । 





५८) ५ 
१) 
[1 
५ 
(9 
(म 
६.५ 
पि 

: ८५ 


} 


` ˆ ८9 


^; (^ 99ः- ` 
„ ५५2 - 
"र. 


५ 
वी, 


(४ > 


[1 
ॐ 


` (€) (वास्त) 
> (€) (शष्वासी) 


(€) ( श्रवस) 
(€) (श्वस्त ) 
(८): ( श्वर ) 
{<) ( द्रताव ) 
(€) (जायय) 
(€) (दष्ड्) 
€) .उजलत }. 


(€) ( श्रजम) 


{€) (श्रजुवा) 


` (€) ( शरजीय) 


(६) (श्दालत ) 
(€) (श्रदावत) 
(€) ( श्रवद्‌ ) 
(६) ( शरदश ) 
(2). (श्वष्रम ) 
(८) ` (चदन ) 
(€) (श्रद्‌) 
(६) (-श्वज्ञाव ) 
(€) (पफ) 
(६) (श्रक्री) 
(<) -( शस्य ) 
(<) (उस). 
(<) ` (श्ये) 


" (£) ` (श्चस्ला) 


(€) ` (सस्री ) 


(=) (ञ्क्र) 


(2) ` (कतै ) 


`" (2) (श्चरूज )} 


(६) (-श्ररुस ) 
(€) (उसियां ) 
(£) (श्रज्ञाङ्ञील्ल) 
(€) (शस्त) 





केव, गये 1 "+. # 4 9. 
एफ शल, । . , 

परिधाव्य), 

मया दर 1 ^. 

परर होना. .\: * ` 

कौधर-कोष.।. ," 
श्राश्स्यै |; ५.९ 

विनती1,; -..'. 

फली, नल्दी, हितागी । पि 1 
एकदशस्यगाम रै परापति। 

उत्तम) प्रेष्ठ । . 

निससे चरन द । 

कचहृरी, न्याय स्यान ! 

श्रता, पैः 1 । 

नेम। र „ , ~ स 
न्याय, इतक । 

नस्त, नहना) 

एत्फ श्रमं एकु शमे फा नाप शग वही चरेन 
दुर्मन, वेद 

पाप, दोषपृ। + 

एफ देश टै।-' 

भरवी पोका." . 

एक युत्क । ` 

एफ पुपरस्मानी मेसा दीह पर रतां ! 

श्राकार । 

रमय, कालः 

विद) विनयपत्रिका । 

श्र, जाति, गोत्र, उपनाम । 

कसी पपे ख सार, दृष, मदार, पू ॥ 

उच्त्ति, वृद्धि । . 


-बहू, दुलदिनि । 


नेया! 
एफ दूत निसो सका षरे, शैतान 1 
श्राद्र, रश पदवी 1 


(€) (रञ्ञसक्ष्ल) यमदूत जो मस क समय चति टै 1 


(£) (-उस्ञललत ) 


एकान्त मृ रहना समार स्यागना 1 


€), ( श्चङ्तीज्ञ ) प्य! पः 








1 आगीरंथ कोपः :  ;:"1 पद" 
4 9 > - -- 6 ~~ र # 


9 (२) ( शसकर ) दस, सेना, तरकर । `, ` - 
~. (५) (उगत) तवी, कमी । 
५.८. -(:)" ( सल ) मधु, एसो स रह । 
~ (८) (उशवा) एक द्या ६। 
<»<० (5) (शस्त ) पुरी, अमना + 
< (८) ( श्वर ) धम, १० दनक्ष । 
` ए (<) ( प्दक ) प्रम, मोह। 
`, भ< ` (5) ( प्षछयह ) नसय, कप्‌ । 
~" (5) (दसा) पएयष सष्दन चद 
> (<) (सरः) तमय, प्रत । 
स~ (5) (श्रतमत) दोगापरमा 
५५ (€) (शलयां) पाप, दोष 
` ५ (<) (घल्ल) भंगकाको दिस्हा, चान) 
४० (€) (श्रता) प्रदान, देना 
५ (€) ( श्यत्तार ) धगन्ित् मतु रेषनेवासा । 
५~-५« , (<). ( क्षतसरष्ट ) एफ । 
८७> (९) ( दतस्य ). वात) 
„८ ६ (€) (श्रत ) दृषा, दया! व 
1 (६) (शक्ञीम) पषठऊंपा) र ~ 


` ५९ (<) ( श्रज्ञमत } यदा, शोमा । 
५ (८) ( पफ़त ) शर्म, तानं । 
= (<) (दक्ररीत ) देव, मिन, एष्ठा, क दय प्ाननन + 
9 (€) (शक्तय) पमा, पिमा, मापी 1. 
५०. (€) ( दपूनत ) दन्य, मदुषू। ` 
प्छ (<) (उक्राय) एकप, ५ ^ 
= (€) ( श्व ) परम, पर्चात्‌। 
५, (८) (उश्षवा) धन्त तमय। 
` ४ (६) (श्रद्‌) 'गट, विष्ट स्याद + 
च (€) ( छत्रस्य ) "विष्टर. -~ ८ \ 
,, ८ (<) (श्रष्ल) बुद्धि; - - . 
, प्न , (८) (क्रीया) निषत्वयं ४" , ; ~ 
० (€) (शक्र ) "एक परार फारने;.सास संग फा जवा! ट 
ल (८) ( द्ाक्ीक्र) -मधेःकाबदीकुडन ६. :. - 
` ~ (£) (कुस ) =( श्रवु) याया, माया , 
` ८४. (<€) (द्रलाज) उपप, जतन + ..* , ८ 
-& 9 (<) (-दलाक्ता) ' `नि देशका णएकमाग्रा ^ द =“ 
~ ५४ ` €) ( श्रन्नाचहं }' त्राय, उपरान्त, रल 4 # 

































छ , ., ` , अतीर्थ कोप. 
“~ (<). ( इल्लत } - कर्ण 1४: . र “त 
= (<) ( श्रलम ) (ग्रलम्‌ ) ना, कैडा+ पताक 
५ (८) ` (चली ) हमद साह्व का नमह या दामदि । 

1५० (६) (-लदिदया) चलगदृर 1८." , - 

1 (८) ( श्लील) रमी, वामर. + भ~ १ 
(<€) (श्म ) । चचा, वाचः वपः मारन / , : 
८० (€) (द्रमास्त) पर, महल, भवन ^` (7 ^ / ~ 
८-/८ ` (6) ( श्रल्लामत्त) लक्षण 1 , . (4 . } 
52८ (६) (शम्बरी ), सरीर हाषी.का ददा ! 

५5०८० ६६) (उम्दमी ) ततमत ^ "८ 
1) क ८ 
८।.* (€) (मल) करप, करतूत । ० 

५५१५५५४ (5) (खरमलदरमद) प्र्रोग+ धतष्टान 1; -^7 # 
,८० (८) (मदी) कपटी, बनावट! ' ` ; 
०) (€ (श्षब्रुद्‌ ) , तम्वा . ५ 
। (५ (€) (चमूम 2). च्चक्षर! ,., ¦ 0 
०८४८ - (५) (नाद्‌ }) शता, इषमनी, -' 
>न८ (6) ( छनास्र ) पांच क्वा पृथ, नल, तेन, वु) चकरा 1 | 

(ए ( € ( ूमरायत ) कृपा, दया) = 14 ५ -, 
> (<) (कम्र) दीम गर्म गोबर । ४ ध 
पर= (~) (उनका) एकप, 1. 11 ^ 

५ ` (६) (अनक्तरीव) चमौ र. लंपमग,। ‹ : ६40 

> (5) (छनकवृल ), मक ; क. + 
५।८ (६ ( उनवान ) 

(७१५४ ( न्नी.) ९“ 
(1४ (€) (ययाम) सववेद, समि.कामहुनचन 








(८) ` (ऊद). एक छगन्ित वु । 
(€) (स्त ) नारी तिरि, सी. 3 
(€) (प्वज्ञ ) श्रदल, बदल, पलटा । 3८८५ 

)' ( श्वदष्‌ ) समयः वचन, काल । =, 
(<) ( ्रोंहदा ) नौकरी. दना, शम्‌, सिताब । ` 
(£). ( श्याल “) ^ वाल वच ॥ 

1॥ ५. ॥ 

(ट) (श्या ) + प्रकट, जािर! ४ 
(=) (प्वि-) सोए युर । ५ [क 
(=) { द्द ) पुसत्मानी-व्योहयर ) - (94 
€) (रला) ईरय का पैसम्बद्\ ~ , 
€) (प्य) षष-चन, विषय-षोग । 








५ न 


भागीरथ क्रोपः `. ` ,,, श. 





८४८, (€). ( फेन 9 ` यांप, तेत) चश, सोचमे। 
` ८८५०, (2) (पेन )` “ चरश्मा । 
: ५९७० , (€) (देयाश) विषयौ, मोगी 1 


(<) 








भ~ 
~ 


5 <) ( खार) य्दा पह 
<= (६) (प्रास्त) चू, गात) 
८ (६) (ज्ञी) शमा, पह्दरनट। 
~ ५८ {< (णि) एत, चाना, धतादयानि 1 
<~ (2) (्राणिय) शयन्‌, गदी, दपनेयहा ! 
५४ (€) { प्रालीचा ) उनीद निप्र शवां हेता ६ । 
५७ = (:) (प्राय) दिषना, धकेप। 
< (<) (सायत) पिरष, चिक । 
५ {€). (प्रयार) दभराप्‌, पुना । 
११५२ (<) ( शुम्प्रास ) = ( गुबार ) उपदा \ 
७५ ˆ (€) ( खन ) पृशन, पकाना! 


५ (८) ( ययी ) भूछनेवाता, उत ) ' 
- ८-१८-८ (४) (ग्दरपट) तिष्ठन, णत एना । 
- हन (४) { यचाद्रच ) षएचद् भ चरति द धाया । 
> (४) (दुर) भगङा रीला, नयः \ 
1५४ (<) (सिक्ता) भोनन, साना 
>) (६) (ग्रस्य) प्रह्त्िमि। 
८१५५६ (<) { प्रिरयाल } चलनी, धाम्‌ । 
५2० (८) (उ्ररीय) निर्न, सौपा, कंग्‌ ॥ ' 


४ (सरङ्) शष्ट, मनोरथ, फाभना, भ्रमोजन 1 
5 ( शरस्य) गुर्ली कलाः; घादम्‌न 1 


(ग्न) स्वना 

(ग्ररर) श्भिमलः श्रहू्र । 

"५० (9) ( यदीय) - पिष, विपति ^ 7" 
पाः (9 (सिक्ता) दिसत, भृगु एकन्तीपयो हे} ` + 
(~> (<) ( श्ल ) ` सान, नहाना, मञ्जन्‌ ५. " ॥ 


५५ 

< 

#, 
~ ~ ~ ~ 
[}7॥ त, | 
~~ ~ -~ ~ 





, ४ (2) (यश ) `मृष्छो!' , ५" 
, प्ल. (€) (ग्र) `. चोरी, सृश्ना सेका फ्ना 1 । 
' < ' {<` ( श॒स्खा) मौ, कोप) कट्‌! `, * - २ 


, ४४. .( €) (मिक्त) मल, मू यादि { । 
स ५; ८ इच ¢ १.३. ट द ‡ ५१ 


1 ५४. > ध ९ + = 


<; (€) 
द (€) 
#=> 9 (> 
> (€) 
ट (~) 
०9 (ई) 
1५> (~) 
(3५ > . (-) 
५39 (--) 
८2 (€) 
&<4; (-) 
^ ॐ (€) 
(१9 (€) 
७9 (६) 
<> (€) 
41 
“€> (€) 
(>> (<) 
9 - 
५39 (--) 
५८४५ (५) 
८-६५> (--) 
८9 (>) 
५2) (3) 
५? (9 

, ' 52१". (<) 
`. ५ (५५, (~) 
&~ ` (<) 

= = ८) 
[11 (६) 
< (६) 
€= (€) 
- = (<) 


, द (€). 


८19 (€) 


( फ़ञे ) 
( प्रह ) 
( फ़जे ) 

( पफ़्रजाम ) 
{प्ररत ) 
( फ्रर्ख ) 
( फर ) 
(फ़रर्दा) 

(क्षिरवोल) 
(फ़ञन्द) 
( क्रर्ल ) 
(फरिश्ता) 
( छसेत ) 

(क्षिस्दोषी) 
(फ़स्डन) 
{ फफ) 
( ऊुखङ्रत ) 
{क्षिस्क्रा) 

(फ़स्मायणश) 
(प्रमी) 
(फ़रो्त्‌) 
(फस्दादः 

( परर्ेम ) 

( फ़्रयाद्‌ >) 
( क्ररेव) 
( फ्ररेकीः) 
(फ़रीक्त) 
(फलाद्‌ ) 
(क्षिस्छ) 
"(क्रिस ) 

( फ़खादस ) 
(फ़र्‌ ) 
(श्स्ल ) 
( प्रसीद ) 
( प्रक्ल ) 
(ज्ञला) 
( फञ्चूल ) 


-टीका, दनु 


#। 







धर्म; तियम 1 , , 
सोय, बलवान ! ; 
घुला द्दृ ६7; 
श्रन्त, च्ेजाप्‌ पीदा 1 ` 
ग्रहतत, एत. ' ` ". 
श्ानन्द्‌, एष 1 . 

कद्व फी चादूर्‌। * 
फणिनि ( यति वान्ञा)) 
खभ, वैकठ ¦ ` व 
पुत्र मेटा, एन) श 
पदा, श्रश्व । 4. 23 ~ 
यमरागणादूत। "ण, , १ 
साती समय ध -> ' 
एक कारसी फएवीस्वर का उपनाम टै । -~ ; ` 
एक चपरम बादशाह कानापद।, “८. 
श्रन्तर, सर । ५. * 2 
द्री, ्रलगरोनाः सदि -' ~. ,.\ * ~ 
मेब्छौःक्ात। ~ ^" 
माग। . :: भ ८ + । 
गूरप देश का रटनेवात्ता+. <" , / 
नैचना 1.7, - "८. ~ : 
एफ मदुप्य फा.नापष.जो शीरं का श्रक्षिक भा 














नारि, 'दुदाङःशधभियोग 1 
कपट, भोला ! 

कपटी, पोखा दरतेवाज्ञा । 
मंटसी,'ज्धधा) 
भग्र) दगा । । ." 
यन्द करना, रोकना 

सट) श्रसव्यः वदेकारो 1 

मरे वाणी, मष वक्व । 

वहसे लेष्ट.निश्मतना॥ ` 
खतो ष्कने कामय, ऋतु , 
मीठो वाणी वोलनेवाला1 . ~" 
कृषा, वद | 3.) 
मैलमैल) .* "५. ` 
बथा, मिष्या च्य ८ ^ 











1 


भागीरथ कोय. ˆ . - ~ १२५ 








" ५. ` (<) -( फक्तीदतं ) दुरा, परत रस, दीति । 
^ ५५; (६) .{ प्रज्ञात ) उनम, ब्म 

57 (ट) (क्ितस्ती) सती, पथ 
¡ ७४५ ( < -( फरण) रेवा, पीत दहा, भिका तेग 1 
~. य (<) (शिका) पद) 

"~" ध (£) ( पक्व) शमि, निराला) चकेा! 
 , {€) (श्वक्तीर) निष्क मागेषाता! 
आ "29 (€) ,{ प्िक्र.) `रिम्त पग १ 
, -६# '.{€), (फला) , पाण, प्राति) 
-: : ७४ (<). (एलां). स+, , .' 

` , 0 (६1 (तिलक्ष्लि) (रिच! `+“ ` 

“, , 44 ' (८) -( पलं ) `. चाद्रतत, चएमान ) 

(+ (६) (-फ़लस्त ) पता! ~; 
. ` ५१, (€) (फृममेदा.) ` गौ १। 
८ ,{८€) ~ (फन) - न, रप; 
५४.८८) (प्रना) - मकु! 











५ 


. ष (<) (ब्दा). कमय ` , ^, 
“५ 9 (6) (कोति). पयाति 
`+ ¦ द (६) ( क्रोज) - दत, छना, परपर कपल 

, ' 4 (६), (कोरा ), ण्स! , 

< `) (्रीक्वियत ) - उपवा, न॑ । 

4 नक (= ( फ्रौलाद्‌.) . षतोस१ ,  - , 


=>" (~) , (कदर ) र प्ली, चदय १ = "~, 
“ 6४ (६) {फदम)  सपमब्धि। .` ^. 
५०५४ = (€) (फेहमीदा) ' कुदमान्‌, सपकशार 1 
छ (5) (फी) मीच, चन्द्रः मीच ष 

"` "पदा (€) ( फयाङ), दत्त) देनेवाला, सखो । 
"~ 8 ; (3. (फएतेयेन्ञा) एक नेति सय का परर ॥ 

॥ (€) ( प्ररं). वक्त, उसी दम । : 
~ (४ (€) {सल ). :व्योय निना) निचछनो) निर्यं 
"ध (€) - (कैक) वामभि} = ` 

1 5 (६) (-स्तील) -रकद्व\- -- 

6 - (€) { फ्रीलषा .):-पवे फ( पलना, पितून ॥ ` ` - 
"< "39४" (८) (क्रिस ) ' मच्छर, कटी, फी ४ 
,' मनेक. .(-) (फरोजद्‌(र) ` देयाः दृधी ! 
"^ 193. (पोजदासी) न्यायातप ॥. 




































„ (€) (करवस्स्तान) ४ 


^{ ६) (कविवला) घसव्मानों कामा अण देर. ६1 
“ › (€). { क्नबूल ). .मगिनृ, ्ंमीकार। 


{ क्रायिल ) योग्यः यणी, ति 

( क्राबरलियत ) रण, विदा 1 

{ ज्रातिल्ल ) शद ते मसे वालो... ~; 

(फ्रादिर) बमं करने वाला । 

( क्रारूरा) -मृत्रफी शशी, शीशी 1 
(-क्रार )` एक्‌ वादराह का.नाम ह+ 
(करायै) नित्त करान का शुध पड़ना स्तो हो ! 
(क्म्व) दक्द्नाा. +~ _'. 

(€) ( क्रासिव्‌ ) दूत, दाल, एलची । ५ 

(£) ( क्राङ्गी) व्याव, दृन्ताफ फत्तेवाला ५ 

(€) ( क्रायदा) रान्न 

(£) {प्ताप्) जिसके ्रतयत्‌ संरा ईइ1...; 

{८) (कोला) अदेश 8 मंडली. 

(€) ( कऋलिव ) . शोप्र,देह। 

(८) (ऋलीचा) , उनीदरी, नित्त पर चवा होता ट 

(€) -(क्तानून ).. शात 1 : 

(८) ( कायल ) मानने बरला, वकते वाला 1. 

(€) { क्ायम ) स्थ्र,गह्दना्‌ भना 

(<) (क्या) एक पोराक 

(८) ( क्रवादत ) ~ इरे 

(€) (-ज्नवालषटं ) रिन्त 


न म ५ 
४ (७.४ (४७ [पि (षि (४) 


व. ण 








(६) (करवाल) “विज, दी पया १, 
~). (कवर) णवा गाह्ने-को जगह.पर चिद पनाहुवा । 
डने. जगद्‌! 


कब्ज.) \' मन्दाग्नि, मिद्व । , 
क्रण्ज्ञा ) ~: मरा, भाव बू 1 
"(~ }: ` ८ क्रब्ल') ' परते, धगाऊ । 


















(€) (कबुत्ियत) िसित जो-जमाद्रार फो किसान देता 
(€) (८ क्रत्ल `) . शात सं मारना । 

(5) ( छदवा ) भेख्या, नगर नारी, विषयी सी, कुंचनीः रामजगी। 
(&} (फ़त) श्रकले, दरमिध, दुसमय । , - ष: 
(2) (कद) रतेरकीलंनहै)- -. 
(€) (छह ) मथर, प्व, बता त 








` >, (<) {प्रद्र ) 
= ` (८). कृदरर्त } 


~ 
[य 
[# | 
[७ 
~; 
2: 
+ 


~ 3 `{) ( शछीम) 
"0. (5) ( फरायत ) 
५ ¶) (रसवीन ) 
> (€) (त्रर) 
- - ल (<) (कृपन) 
^ ' ८ (६) (कव). 
` ५ 














(स्ह) 


५.५ 


इ 
द 


् च "८ ८, +, ८ ५ 
= 


£ 


(स्सानकप्ा) 
न (८), (सवद) 
{६} (पसर ) 
५० (८) (-दस्दान) 
ग; (८) ((र्जम्वाह) 
` = (€) (क्रूर) 
०5 (<) ( प्रंसीदा) 

ॐ --(€) ` ( श्रक्ञा) 
` ; भ (<) (ग्रीव) 
(€) ( एरिया ) 
॥। (€) . ( छत ) 
" ०⁄३. (<) ( करतार) 
145 (६) ( क्रचामाः ) 
४ (६) ( क्तुव ) 
` " >. (६) , (खतरः ) 
(<). ,( कतय >) 
€= ,(€). (छता) 


हि 





बरहि माव + | 
माया, गाक्ति, बू! 
ग्रही, परमेश्धर श्य श्राशमुताए ? 
परण, पये, पय, पदु । 
सनातन पापीय! 
मन्पी) तात्र । 
सरमे, एक रषद! 
पचन त्पिर 1 
ध्मान रे मपरं पलक 1 
पार, परि, फने, तौर । 
मतिद््य) षारी । 
पान्‌, सुष़पं । 
विकि 
उभाए) प्रण । 
दीनना, चरम कना, दना, श्रपष्ण्द । 
सम गः 1 


, मात्तिक पं मथा नियत देना + 


सागन्द, लफ^िप्ा) रापथ । 
भाग्य) प्रद्म्प 1 

टाका, तित्नक) 

दष, पेपिक्, वधस्रोयाता ¢ 
पोत्र नगा, जग्र, पुरी । 

मदत, भवन । 

यग्माहक) ययप्र ? 
उधारदेनेवाला । 

प्रयरध, दोष, भूत, पाप, एषी । 
कवित, रोक, धन्द्यं स्तय । 
युः मत्त । 

मृधर्मश्चेण। 

यटा, भगङ़ा, तैद, सत्न । 
काघ्न) 

डर, पराति, पयति) 
भिष्यीग्ी। 

धरती का ुरा-छीली } ॥ 
भ्यत्ति। 
व 
कपडे की फट पोटा. . 
































(८) (कागज्ञ). प .. ` 
(९) (काक्षिर) गास्तिक; ~ (२ 
(€) (काष्र) एक दवारे, कू 

(<) (काफी) बृहुत.व् 
(3) (काका) वापकः माई; 

^> (काकरेज्ञी) एफ अफार श्र 
८. (काकक्तानी) .एक दवे्ैहै 1. ^ “ - : 
(^> (काकी) ची," ` --.९ 
(४) (कागा) ववा, चार कागः। ५ 


(४). ( काला ). स्पे, स्वाह । ` 
(~> (कालघ्ुध ) रेषा, रदी; मठ्॑य देह 4. 
(-) काश्तकार) क्सिान, -कृषिन्नरक 1 ` ˆ 

(४) ( कालक ) सियार, काला रग,-रोनर। 
(४) (कालदु ) विप जरर । 









(*). (काम) व्यार वी देवता चेय; कामना वाह धृष 9 
८५ (कामधे); स्वगे ए गाय, बहत दर दने्राल्ी ४ 


(€) (कामिल ) ` पै संपूण । 

८ (कामनाः) ` इयाः मनोर 

८.) '( कामिनी } . जवान खौ 1 

(+) *( कामोद ). ` एक रागिनी 1. 

(>): (कामयावी) मन कामनां तिद्ध दना । 
(४); (काणा) - फाना, एक ग्रत का 1 
(-:) (कान). सानि; पर्वत मः जहां से धानु निकरतीरै 
(४) ` ( कांटा) एक "तरद्‌ की तराज्ग.+ श्ल, घभनेवाली दसतु ६ 
1८) ( कांजी) चटनी) चचार । ४ 
(3) ( कान) एने दीडी, शवर, प्रेतर 
(५) (काच) लीरा! 

(४) (कन्धा) सन्धा, एवा 

(ॐ) {कासा) पल धतुरै। 






२ र 
५ 


इ, (शिः धि £. £ प ५ 


` भगीरथ कोषः," १५४. 








ग चटुः {४) (काः) कष । 
` =. ८.) (कान्द) शीह्स्यनीसनापदट्‌)। 
, {6६ -{ ~) ( फान्ददा) एष तयट। ४ 
०5४ {39 (कावदेना) पेष्रेकोपुगाना+ 

, ८<)४ >). ( फाविष्ध }: शयत पर, सोदना ¦ 
"^ ५१८४. {-ः) ( फािल ) एल, निरुपा, चालो 1 
` ४ (र) (कार) एनो यवा दातार धर पनपर दी पष । 
\-- ७६. ८) (काया) श्रा, पिय देह! . 

(४४ ` {> (शवयनात) रस, जयत्‌, नग, सृष्ट ! 
, ५४, (~) ( फायय ) एद हद्‌ रत! 

4.४४ {39 (कायफल) एकदा ६; 
, <~ (९) (प्य) क्ति समय। 
' प्ता (प) ( कयाय अनघा माद) 
पटे" (3) ( फयावचीनी ) एफ दरापि 
, (४ (८) ( यथि) रोक, दोरा, दद्‌ श्रा 
> , (<) (फयीर) ममा, एरसपूकानमदे। 

~ 8, (3) {फुवष्ा) ददी कमर्‌ पा सुक कमपाला एम्ना | 
` >` (->) (वृर ) ` एक पधी, पाक्त कनोत 1 

५४, (3) ( फवृदर) मीतास्य। 
294४ (=) (करीर्वर) कम, शायर । 
, ` (४ ; (5)' (कृष्या) ' तेद ध्रयवा पौर्त फा चमे फठापाषर। 
५, ८) - (पत ) मे शात्त। 

८४ (५) (कपास) पिनीदादग स 1 

(14४ (८१) ` (कपाल) ` मस्तक बे्राय 1 

= (3) (कपट) - पो, धोता, चत्त 

"< (४) (कपटी) सप, पैदवराच, घलसी । 
परण ` (३) ( श्यष्ेदा) डप, तम्ब; 

9 (~) { कपून) पुन, सेामेय कवरी एत 1 
परक (४) (कपूकवरी.) एकदेव रै । 
: ५४. (४) (कपोल); यात, स्घ्रघार। , 

,. ५ , (=) (फपि ) " बन्दर बानर 1 ~ 

^ (४.. ८५} (कुष्ठा). , शयान, पुर 

` (५, (६) ( क्रिताय ) प्ल मन्थ 

` ८ (६) (कताय). सिखा); 4. ` 
० ` ,(9) (कतर्यात) कपडे की शाट ाट। 

८४ ' (४) ( कतयस्न ) कषद के उषे, दति ते क्रया । 
४,“ (8) ( कततय्नी ) कवी ।. , ^ । 


















































1.४ (४) (कुड). लासन 
४ (४) (कटं) पकर 
अः (४) (कटार) एकन््रकार श सुरी 1. 
४. (४) (कराय) एकरदवाईकापोधारै।. 

6१४. (१). (कटारी.). -एक प्रकारक छो । 
(५): (कषर) ~ क्टोरकंटफ.) 

` |  (४,)' ( कर्द) , कठ क नगला । 

5 (+) "(करक 9 : दलं सेना+ प्रान ^ {5 

: ~. ८. (४) . (कट्की): एक दवारे का,नाग्‌ है; 
॥ ष, (४) (करना )"' काटनिवचिा 1 
. _ त~४.-८*) (कुम्ब ) -` बालं बे, परिवार, 

् {> "^ (४) -( कटरा 3). यालाः बेला, कोपर - -: › 

४५४" (२). :( कुठा); निदान, नित सोने चाद गलाया गह र। 
[7४ ` (४)- ( करडा )* , काठ का याल 1 

` छ (४). (कसल). एकमेवा है! 

,- ७४" ८. (कठिन); रील, एकल 1. 

: अह , (१) (करोर) पाः वेरदमृः। 

;. [धः (५) ,(कठियो.) ` अष की वचिवे 1. 

"¡छ (+) - (छरी ) महो 

















<, (€) (कसरत ) ` बहाव. <; 
` ( कसीर ) , हथ) शरि 4 - 
टदा, तिदधौ ! 















(४). (कल). : एमी श्रनन॥  ' . 
(3): (कजलौरी ): एसे कां-पातर पएसमेदतिी, 1 
^ ८7 (+) -( कचा) सखी षी चूची । 
: =. (>). ` (कश्चा) ~ जो पकान्‌दो, साम ॥ 
^ `, (ष्व ^ ¡ ( कुचाज ). उपति; कुमति, कदम! 

, < ऋ, (४) - (कचतु) एक तरकारी । 
[५ " (५१. कचस ) सस्व एवग्र १ 

9, (४) (कचरी) एक प हे ( चरीफःकी. 
- द. ` (४) 'किवकिवाना) दूति पना, चह क्ट कयना ॥ 


~ 
॥ _ ~ 


























. ८) ( कस्तार ) प्रसेशनर, प्प्मामा । 


~ (४) .@तणक्रपरे एक्का वघर+; ~ : 


॥ 


५ -मागीरथ' कोप. । १५६ 





त) (कचा) पे णपणीषठाः- } ` 


(> ( करचकोल) -प्रपोकापत्र+ ' ; “` - 


, (१) . (युत्चक्तना) पीना, द्रष्ठ एनय ,; „` भ 


(४) ( फचत्येन) एद परफारद्मनम्क५+ , , ध 
(१) ( फयलषटु) पानी घौर च पिला । 


- (५) ( कचनग्त) णद्वृषुहै! `~ 


(3) ( पचर } पी धषया तेस मे पिदर निने पालूसादि मते 
(८४) ( कन्चूमर ) एकर दरक चचार दकम + 
(८१) ( कक्हरी } न्यायरयान, न्यवातय, ब्रदाहत) धनास । 


' (५) ( फद्युवा ) एकपनीःप्रनीव। ` - 


८८) ( शुदल ) धात कननिगाता, धनन. फमप, एम +, ८ 
(~ (कदाचित्‌) भोर चगद + - = 
~ (कदास) एक राथिनी भा नापटै१ 

(४) { दाद.) पटी कटने दा मिम्‌ 1. 


न 


,(*2-( चदधाना ) ददाना, भगाना) . 


(> , (कद्यानू ) सनी, वेगम, समन्य ~ ;  , . ६ 
(->- (कदषुदपं) किवार, निम, शादी 1. - .. 2; 

` (५) (८ कष्ट }) ए दमती मानीकानामषटैष : ` ^ -.., 

, (<) ( कदूरत ) पिचेपस्न॥ - , _ -  " ,, 
(८) ( फदद.) प्सा; ` ~" - | 
(२) ( फुदंग ) इवाणः कुष्ठ, ६... ५.१ क 
(€) ( किस्य.) गण्य ज \ + ८ ६ ; 

* +) ( खरः ) यथ) *. ,-- ‡ र ^ , 
८१) ( छरा } नदी फ किना! ,, 


.. (€) ( फसमाच) ईश्वर रम्पनपी गदर बा सो 
- (४) ( फं }) दरी । 


(५) ( कयश्नो ) पराह । 


, 5) (कदत ) धिन रगा ` ˆ ५" ` 
' (५) (कफड्ादीं ) सोहि चश्च पाय पूरी पये का) 


(>) ( फिखया) -भद्ध। । › ˆ । 
(४) ( कद्व ) च, ची, द्रापे शवागल्‌ + ध 


` (+) (किस्पालः) न्त टपाल ) दयालु .1 


+) ( सपण ) लोमी, ककल ए, पपीतत-1 - 








(४) .( करतवय )' नरः षिवा 1 ^ ` 
(४) ( करतूत ) -षर्म, काम ॥ | 





, १४२ 










भप्रस कपु 





< (३) _ (कुड). काला रग,। 
१४. (४) (कटा) पकम 
छ (ड) (कटार) एफरकारीदुगी । 
[४ (४) (कटाया.) ष्क्‌ दवा वौ है। 








~ अ (9), (कद्र); कटार, कटक! 
16४. .(४)' ( कय्दसा ) सट्क भगला । : 
"(४ .(- (कटक) ` दल तेना, फ्ज। 
(४) , ( छटकौी ) -एक दवरिकानाम्‌ टे1 
प्ल , (४). (कर्खना ) कटिनवोला । ~  - 
; (प, (४). ( कुटस्य.) वालं बचे, परिवार, खानदान 
= 6. ~ (3), ( कटो ) . व्याल, वेला, पट }. ~ ` ¦ 
०८४ ~ (४) (-ङयली ) मिद कापा, निह सोना चत गताया नात १ 
८ , (४). (कठड्ा )' कठकां वृता / „1 ` । 
1४ (४). (कट) `दुकंमराहै 1... ` . 
~, ष. (न. (कठिन). ` इभः रिकल ॥ 
: “ , अच्छ (*), (कठोर). चरम्‌ । 
















५१ ५८५५ ड . क्‌ 
„ + + ८ (€) (कंलपतं). उद, मैला. 
( < ` (€) (कसरत). बहुतायत \ ~. - 
;४ (€): (कसीर). बहधा, भिक । 
> 9", देवा तिदौ + 
नीच जातिवा्ा । 
, (>): ( कंजावर्ह) ˆ ऊंट का जीन । 
८४.) ` (कलजल ) ` एमा ्रेजन । 
(३): (कजलोरी ). ` एमे का पत्र, छरदानी ! 
म ६ ८ ( खव्या.) चीकी चूची 
1" ल - (+ (कचा), जोपकलनद, खाम्‌ 1 
-“ 18; ` €~  (कुचाल) = कपि, मकि क्दग 1 
आ " (४) (कचोल्‌.) एक तकारौ 1 
प (*) (कय ) स कय + 
म -(४) (कचरी) एक फल दं ( लरीक कको फः 
द्ध ` (४)  क्िचक्ष्चिना) दति पना, चारं क्ट.कयना 1 4. 


























-मगीरय कोषः, ८ ` < १४४: ` 
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~ अश्न 
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५ 
ह 


3०४ - {4 
प - 
(~>) ` ( काश्तका0 ), 


९.5.८८४ 
.२3& 
८५५ 
[81 
र ८ 
11 
[1 

५ 

८ प 
[1 

, न्त 
५ 
` (५ 


- दफचवप। ८ , +. ~ 


नेता, चामी, शपि, कारक .1; 

परसा, प्या * ` “` 1 
मरदाहि पवना नार के थौरार त्फ दो भेत. 
नगर नारी, देत्या, पतुरि । 


" द्िप,( कल्‌? पता), 


एरक, एृगमद्‌ ¶ 


८ ( शट ) शफःसङ्ण। ^ 

प) पम, एका! 
.प्रीष्ादै+ : , ^ 
- तम, एत, करपरापर } -, >, 
` पकम, मीमाय । 


एरुरेगर। द 
सचना, मापना१ . /*^ 
भना पीरा कने फी पदी. 


` पीतत फे पार्‌ बृननिवाल्ा + . = 


एमेवाट। 8 

स्वक। . `^. 
एकप्राहरे!-ः 

मपु ४ ठ 
गुण्डा 1 ८. ॥ 
मोना, मेतिना 1 कः 





सती, क्या, वि 1, "८," - 
नप्र, ये तरनी १ क 

1:43 ॥ ४ 

भेव्रा। 

निर्या 


त्क, देश, विला ! 

चलन द्वेशमे मषा... 

कन, कग दयक्‌ । , .' ५ 
प्रामरिचन्न! ` \ ,- र 

समानत ।,,.- ५ - 

कीेगधेजकरना,॥ . \ ' ` | ` 
तचमचा, वं, । सापका.फन। , , (9५5) 


कुक ) 7 नाद्तिक प्न 1 {:-. ४ 
कप्य } जता, पमरती 1 = 
बाक्तमीर )- चमत, कवी । 

















 -मगीरथेकोपषः " ` 





ल (£) ( किच ) पतती ततार); - ८ 
पते (४) ( करटा ) =( कवी.) गडा चमचाग,. 
८442 (३) ( करी ) (कर्य). योय चमा । 
~ (>) ( करश्त ) काय: ~ 

1७) (>) ( किरदार ). चलन) कर्म, अकार + 
> (9 ( किरदार). ईश्वर परमाः 
४2 (-) ( कंस्ली } चीकी ` ` < 
^<) (८3) ( फरशमा } इशारा, फलक । ` ‹ >. 
८ (+) ( -फूप्ण ) श्वतार, वरैपानी 1. 2: 
< (+) ( ककं ) राशि! ' 12. , 

3 (>) ( किस्म ) "की जीव। ~ ८ ; 41. 

४ (€) ( कस्म ) दवा।. ~ " न द, 
2 (५) (करमकखा) शक तारी तग है ।. +¦ 1“ 












४ (४) (कुर्मी ). एक कितान.जात है प ;/ ४ 
७४ (४१) ( किरन ) घय श्यचमक1- "८ "~ 5 4 '' 
५ (८) ( कुरे ) दिर, एग ।. / {८ 
<+ (४) (करवद्‌ } पंतयि्योके त 1 (८, । 
< (८५) ( करोते ) . धारा. सकड्ी काटने फ दधियार १ 
४९9४ (+).{ क्रोध ) ` तामत कोष... : 
ॐ (=). ( करोड, .). तों साल करा एक करोह देता है 
(99 (४). (-कसोदी )-'करोर्पुती +). । ¦ १ 
19४ (४) ( कररौदा ) एक फल ईै1: ५ 
१9४. ()*( किरोद.). मेतत {३ भील फा) 1 
।९28, (+) (-किरियां ) ` सौगन्द, राप, सो, करम्‌ } ^ 
८. ; (9.८. क्तीतिःः) ` चा, कुंग ! (५ 
328. (४) (करीरः ) एकच ' ४ 
(2958, ( किरियाकमं ) धमे सम्बन्धी काम (मरेह्ये के सिये )1 ४ 
$ (४) ( करेला ) एक भानी, साग 1 › 


9 (€) ( करीम ) दाल, कृपाल । ५.५.५५ 

{# (४) ( कडा ) नडा, करल, म॒जवृत सत. “- ४ 

+ क्र (२) ( कङ्‌ ) हतवा) प्रिद सीरा "~ ` “2 

पक (४) -(कदकाकड्क्ना) धड्का, दृव्ना । 0 

1 (४) ( क्वा ). वीस! 

प्व (४) ( कुद्ना ) रोक कटनानं 

 (-) ( कलज्ञदुस ) विचर्‌ ८. 

4 (४) ( कंस )} मल, यक्ति? ~" .{ 

८) ( कस :) "मान्तः फेरे ` " 








न 





। भगीरथ कोषः १५५... 


< 





-. + . (४): (कसाला) दफा्सेतपि 1 - ^ ~ 
~+ (१) ( किसान ) नेता चामी, पि सरह 
` “~ -() ( कसय )" पेरा, प्योपार। 
(~~ , (~) { किसयत ) जरदीर्‌ भरववया नाड के धीतार रएने फ परैत । 
८५ (<) ( फसयी } नगर नादी, वेश्या, पलुदि.+ .. 
4. ८.) ( कम्वर ) दिर ( णलु ग्ला ) 1. 
रज , ८.) ( फस्नृरी ) एरक, मृगमद 1 ६ 
~ (५) ( कट >) दष्क! ` . 
1 94 (१) ( कृसर ) एमी, टकरा! 
५4, (४) ( कसक ) पाका दृई। 
(> (+ ( फुश्ल ) तम, एष, एरयाय ! 
८ (ॐ) ( फसल ) यक्ना, दाप्रपे । 
(~ (5) ( कुषम ) एरूरेगदे, 
4 (४) ( कसना ) सचना, पना! 
८४ (४) ( कसटी ) सोना पीपा कले की पष 1 
(- ,(५४) ( केण ) ,पाततर दे पात मुननेपाला-+,. 
2८ (8४) -( केर ) एष्मेषा र ५ 
(~ (>) (` कश ) सचन। “+ ^ 
` (< (> ( छशा ) एकप्रतदै। ए 
५५५४ (>) -( कृष्ती ) मघमुदध 1 । 
` १८४ (3) ( सूश्ादा) पुसा! 
~. ६) ( क्िर्त ) पोना, जेत्ना! ५ . 
८४ -(--3 (करति ) , दिती, क्पादीणच्ि -- ‹ , \ ~ 
ह् (> ( क्रिरती ). नाप, मेक, वनी, 
८८४४ (~) ( किश्तीतरनि) मक्षाद्‌ । 
(६.44 (=) (फिश्णमिश) मेवा । 
` > (~) (किग्यनीज्ञ) धनियां । 
, +> ` (-) (किशबरः ) इतक, देश) विलात्‌ 1 
7 ५ - (८१ ( फावा }) चग्वदेशरभे मकफा1, ,. 
)( फफ़ ) ¦ फन, कग, दया । ˆ र 
) (फकण्फ़ारष्ट) प्रायरिचन्न । ॐ 
}) (कालत) . चमानद्‌ 1 ६ 
। ) (किक्रायत), कमी से नेषेन फरना॥ ." 
„ = (-;) ( फफ़य। ); अमचा, की) 4 प्रपि. कन 1 (न) 
9 - (€) ( छक ) ` नाह पन्‌ । < - क. 
८५५४ (ज) ( कफश ) अता,.पगरसी \ ५ 7 
>५/ (9 ( कसी ) चमसा, क । ; ९ 


£ 


[ति १४ (४ 


¢ 
६ 











(5 


4" 


(654 , 


4 (३५२४, 


५ 
॥ 


^~; `" (४) 


` , कण 


{9४ - 


{9 


| (४) { छुलथी,) एक मकारका नान 1! “1... 
+ (कलद्ग) चीयादग 1, --.: ~ „~ ८ ` 


(<) ( करन )- फ कवलं ~ ~ 


` (५) (कुकर्यौधा) एक पपत है 1. ; 











. गीरथ.कोष. 


५) { कक्छ्ट ) "पुग 1: 311, । 
~) ( उछरयत्ा ) एक जके! ८ 





(४) { कगरः -)` किनारः्दीवार.की पड 
(2) ए इल . :) सारा, तमाम, सर्व, सकट 
८+) ( कत्त ) वंच, षरा ॥ ; : 1. ~~ \ ८ 
(४) ( कल ) दूरयादिन, यनव. ; 2 , ^" 
(>) ( कट्ला ) शिर, श्री मस्तक 1 , ^ 
{+ ( कल्ला ) वहत घो माग यश का.सादवां भाग 1, 
(४) (कलावत) एनहरी.ताग्रा।९ . (4; 
(+) ( कलार ) कलार, मदिर वानिवाता 1. 
(<) ( कलाम ) बेतःषवात, वाणी 1: : 
(-;) ( कलां ) बद्र उंचा॥.. 
(४) { छुल्लांच ). फलाग,'चलाग } ष न 
(४) (कलाब्रन्त ). गवा, रामौ, गायक! करक भ 
(>) ( कुलाह्‌ ) येपी टेषु 4 "द ह 
(४) (कला ) ष्डंचा।-.. ˆ. ५; ` 
(> ( कलवा ) ए, मदय, सपद 1 : - 











(+) (कलजिमा) ` उस.त्रीवनेगला, दुर्मन . 


`. (+) (लच्चुन .).7( लषणः.) .छृचाल, छगु 1 ५ 


~ ,(४) ( कट्लर ) :ऊतर वजर धरत । 
:` (४) ( कलसो ) पानी का पाव) । \ 
(४). ( खुलकर ) वाला ( देखे 13 2) 1 र .. 
"> (€) ( शुलप़्त 2 ` दसः कण । 9 1 
' "(€ ) ( कलयो ') "एक गहना जो राना के श्रिरपर बाधानाता है 1. ` 
(> .( किलक ): ेलर्न.लम । 





(८) ( कलक ,) मदनामी, निर्द्र). :. ` १ 
€> ( फुलंग ) रमध्टु एक पश्ीदैःः ." । 

(५.) ( कल ) काला, स्याह । " 1 
(४) (क्रिलोक्ल) पशवो चेक्न। .. . 2८ 


„१ ` 94. ८.) ( छुलवन्त) सीन, भेठवंशी 1 =+, ' , ` 


ॐ 


9 
9४ ९४) (ङ्द ) एक चोय ग्रिद्टो का पार. - 9 
\, , (आः (४) (कुददाडी) लष कणन. इधियार 1 54 


{१).( कर्लजी) एकश्रकरफानीन) ग: , 








4. 


~ -गीरथक्रोषःः ` ` ` २५७" 





0 





` (४. "{) ( एषम ) एन, एसा तमाप । , ,, 
४ (४) ( कती ) एप्ठः दमी, पमः पता 
४ (> एफतयान ) ठ {पदफाप) एव; एरका 
, 3४ {3} [ फतेजा }` रिणः श, 
, ण (9 ( फलो ) एष, धारी, पा 1 
.प्४ (~) ( कलेशा) एतः पुत्रापा. 
^: (-€) (कल्लीसा) तनिप्मायद। 
५१ (-) ( कुषे ) म्पपिर । । 
+ छ (६) ( एुप्तीग ) स्तममेगा पृ । , 
„ 1४४ (+) (फतेवा }) षय पि, मोडा भानम्‌" 
ल (~) ( फम } पक्ष, पय। 
, (ज (6) ( फमातत ) रमः 
४८४५ (१) (कमानो) भन रुगित, राका 
4 (> (फमानया) द पाना 
94 (१) ( माङ) भन पमिप । 
~, ज (3 ( फमान ) पन, स्मय 
त (६) ( कमा ) पनमा ष्ना। 
"त (>) (कमतरः ) यप, सीप । 
। चय (५४) ( कमतो } पर्चा" ,९५८ 
प (3) (कमङ्घाय). एक तामौ एनद्रौ कयङ्गा 1 
24 (> ( कमर्‌ } धक़ण्छे। 
स (४) (कमर ) पषमेवाट! - ॥ 
०४4 (> (फपरस्यंद्‌) पदनद, जका (क 2 नि 
< (१) ( कमनी ) ११, पिक, नाट, भ के वारो प्रागग्र । | ४ ध 
“4 (9. ( छुमक ) मदद, एदयता 1 - । 
4 (+) (छुमकुम) कष माषान) , ॥ 
५ (ऽ) ( फर्म } उनो पद पष । ॥ 
. ५४ (१) (कयलवाय). एत ववार टै 
५ (> ( फम॒न्द } पमस फ्री) 
~ (~) (कछमनीयत) कमण पप 1 
4 "(2) ( कमनी ) -पषवरीपपिहै।. , , ; , 
। , = (१) ८ पूषम्हार >) परनापतिः मद्रके प्र वनन धाता ॥ 









५८ (४) (कुम्दलाना) ` पर्लैना 

4१) ( कनेरा ) नग^प्रबदूः। ^, 
4 (५) ( कमीलाः) ` दाम नम { , "~ =". 

१ (9 (कमोगाद्‌)- प्र क जगह १, ,` : व 
(-) ( नार ) व्रण, कद, कात व 


























श्द्र ~ ` सागीरथ कोप. 








८4 (४) (चिकी ) चोयदवोनद.॥ , ^, ; 
{~ (४) ( खसरा ) तेतो फ दिप की-कितानं (५ 
४८४ १४) (लिसकना) चलाजेना ! , ,, , 
ध (३) (खसोरना) उद्ना, ` 
७५८४ (¬) (कदकशां.) डप, धनकः) श्राकाच गंगा 
{4 (> ( केदगिल्ल ) मिष्र बति ते तीपृना। , " 
2४ ८१) (कुल्दादी) कड़ी काटने का इथिगार4 
४.४ (४) (-खलचली ) दर, गरड, गद्व्ी । ^ ` 
५७3४ (३४) ( खलड्ी }) चमडा, एल, 
८५०४ (५) (लिलछिलाना) ईहन 1 - 
५४ (४) ( चिल्ली ) ईसी,्घ्न 
८७५५४ (४) (खल्तियान), स्ता, जहा जान सा फियामात्रै ¶ 
<“ (४) ( खम्माच ) एक.रगिनी टै । " " : 
(9) (५) ( खजरी ) एक गाना दै 
ञ्छ (+) ("खंड ) मागः दिता1 , . क 
5४ (४) (िडाना) केलानाफेव्ना1 ` ` 
५२४ (८) ( खंडन ) श्शुद्धि कलमा पेना 1 
अ (,) ( खंडर ) उना स्थान} 
४. (१) (खुनसना) कोष कना । 
{५.५ (~) दनसाल) वदध श्रपस्था । , 
{५८४ (<) (खंगालना) धोना, पमे छोरा 
४ (४) { खंगर ) एक प्रकार कां प्यर्‌ 1, 
४ (४) ( खोया ) कृषकरमावा। 
1४ (४) ( खोपराः 2. गोजा नारियल की गिर 
"9४ (४) ( सलोपरी )'“ सपाल, रीत, शिर । 
५28 {9 ( ग्वोटा 9- कपटी, धोका 
` (ई (3) .( सोना, ) ` परेता 
४ (४). ८ खोज ` ) -पेक, निरत, लस, |, 
};४ (४) { दुदर ) चा नीचाः नो प्ाष्ठ नह 
(9 ~{ +)" खोदरना `), पिद काटना, उखा । 

























५५ 


















~ (+). खोकला) योधा 'खाली.। 
"; "09४ = (४)..( खोलना ) मरकट करन], उप 
(४) (~ खट 2) ` कता, गाला 


(४) (- -खोाच 





शः र, 1 













र {३.६ येद.) दोर । ध न 
६. (० (तवना), पिस कहुक्ना 2, ` - र 
५. (५) (खीर }, द पादु षर पृष 1 १.५, ९ 
(१) (चेदा) मा सा सी 1 1. 
४.6} मत्‌, यपा शशाप = । 




















' ८ लमषक्त) (पः १ 
{१}: पदु -} पिन. 
(9. (5). {रिया ) शस श्र 1, 
ऽ (~ (केन ) एष्व ६१ 


















` (*) (के मह यफशयेव १) ' 
4, (~) {केसर ) नोपय, नामे उषयुन 
५ -८->)-( "फास ` ) पिनो | ए 
प. (2); प्न.) सगा, भमु, पीर 
५४ (६) ( कवय); गा 


1 (४) (ककष) 









कोला १.-परी नष 
(१) ( फीपुप्त) पकभर शषा 
{9 ( कोमिया), "रकाः 







(3) ८ छोना +) 
५ (१) (किव) 
‰ { श) (रषद ५ 








5 
~ ५ 
= गर्जना डना र 
$ ~{४ केर समडना 1 , 
¦. ~(४) { स | चिल्ला; रेललाकसन! नादलं क! .गङय शना १ - 














^. ` "9 (-9-( मार 
॥ ४2 माय- 





: गाद्या *) एक मोयकृणडा+ ; 
गाड़ी ). वदनो, रथ) पभा, क्यौ ) 


)* (गांड खदा, षिणाकी द्री 
(3) ( गसन ) पएकप्रकरकाफेड़ा) 
(४) ( यच ) प्रमृरचेिवृस्ती1, ` 





९५२४४ „(> ( गाडउदी ). भूः शरक्नानी 1 

„ ` (3) ( ` याद ~) नगद समय1 ~: 

4. -“{ +)" (-गाद्फे ) खरोद, मौल लेनेयासा। 
~ १4४ ( 2)--(मादगाहे) कमो कभा 

“ (+> (> गाप्यघी ) वेदमाता, एक कर्‌ 
„ > &).( रत्र ) ऋनि. धृजनिः 














~~ ~ 4 न्न च यः न 


, (४) ( शटना ) -प्नितना। 


(9) ( यकियप्) एकं अकारनं) ` >~" 
& ` .(*}( ग्य.) भसम, चिपृषना 7 - 0 
(3) ( गुच्छा ) एक मरवष्‌ सोया 1." ‡ 

' "८. ( `शुद्रा ) म पिण्फीच्छी। 





( शत ` } ` विष्य । ५ 
) ( शप्त ) न्दः सोद, यका पदात म नवद्‌ 1 
1 ( गतीः) दिद छ तदवार1.) ¢" ,* . ` 


{८ ( गति ~) दरया दनन्ति ` , "' 
. (४). ( गरपर }` तिपनं, पिष्टनो। 


{४} (शएटकना) निगस्तना1 


., {*.( ग्या 2) उशन स 1 
त्‌ {+ ( ग्रः) -मधाग्टर।, 


(४) ( गरौ > प्रयग 
{४} ( युदक) मीन क्पिष्लका\ , 
(५) ( गदिया } हयः शमि श्रषवानेष्षफौपीद्र ` ' ` , 


(~.( गज >) हष । ` 
(८.५) ( गजपति ) दा्भलला पसवन 1 
(*),( ग्ण ) पलो. मा मला! 
८. ( ग्सल ) कदा दभ 


(~>) ("गदाः ) "गारा सिष्ठो -. ,- > “ 
८3).{ शटा ). भिसि णक प्म .+ न 
,. (~) ( णदाद्धः) पदभ. 
` ८ ( गदष् >) प्रकोति। ^, „ "7, 1. 


, (४) ( गुदर) मेनारेड। 


(४) ( दमुदाना' }' -दना) द्षव ते देयाना । 
(१) (गद्ला } पदा) चर्म + , 
(४)-( णि र शुक पीहे 1." ५ -'' 
(8) (` गधा ˆ ) गर्दभस्‌. ~". 


` (५).( -गदी ) -्प्त)' चान, तन, एक ददी दुभ ' पेकनेवाक्षी `` 
„ (*) ( गदाः). मर कयै, मूर गंदी । धरले दो चात्‌ । 


(>) (गु्ञारिष् ) ` गहन दाष जानां) 


‡.. ५9) ( सुज्ञः )` रणा, स्क । 





ॐ. (>) ( गुज्ञसन'): नपिका, तंतमार्‌ } ४६ ध 
(4 -(युज्ञस्माह रला स्वक 1 \ ; ५ 

म (-)-(. यर } वदृषिदुननाः ;. ५ स 

. --4 ८. भ्रातः -) .निमलना, लुक निवाला, कौर .' 
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+॥ 
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1 
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८ ४9" 
र 
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१2 
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< 





„८ :)-.( -मिर्दावं 2): नदीम चकर, 


-६+). ^ शरू ) पाठक, उपाध्याय । , -. 













८ पू. गर्व ) श्रभिमान, प्म, ॥ 
८*).(: गरम -) ग, पेर,-को, एमल । 
(> ( शुरवा ): विह्ली। ` 





(५ ( निदीवर ). दौरा केवला + अ 
(>) ८. गर्दिश. ).-पदय्नाः कैर, दोर 1. ` , 6. 
(-). (गिदैगान ) "ग्रस्ते, एक केल्‌ है} ‰ `.  “ ह 
(> ( गरदन. 2). ओव, पुड,.नार । “ 
€) ( ग्वैनौ ), मोडिकोःकूल। , + ` " ^ 
(9 ( शौ, ) एकोयमा पिडिका भाग) ` 

(> (यस्स्नगी) भूल 1, .:.“ = 
(~> .( गिर कपर) पकड हषा) कैसाहृत्रा । 
€) (भिस्कारी) करावे । ~ ` 
(>) ( शै . ) भेदा, स्यार 1 
८) ६ गिर्‌, .)` तेना, नोहितरे ! 
(४) ( शौसला) ` पोका षर। 

(४) ( शरा )/, नोक ।' ` ., 
(४) ( गुस्णावी ) -श्ती जता, सिलोपर" 
८) ( गस. .) त्ताः तपनः क्षी 1 
८) (-गस्मावह) नित्त पचि गमःकियानात्रा है, द्मा 1 
(3) {( गरमीः ) : तमती, पाम्‌, उच्यता 1 " । ५ 
9.८ ` अन्ध) उलकूक्विषषं  , `, '-., ६, ५ 
($) (` भिरबी ) गन्ध, गृहन, गि 4 ~ 9 ¢ 








| 






















£.) (गिरवर ) पवत, पहाड़ 1 . ` ` 
(--) ८ गिरोह ). मंडल, भो, ये! 
(४) (चर 2) स्यान, जगृह" एद्‌ 

(>) ( मिष्ड. ).. याड) - 
(५) ( यृदस्थी ,) परनाला, परिवारवाला 1 
८.५). (` दन .:) =( महण ) पकडना, रा कष प्रास, करना } 
८४) .(. गिरौ.) मौनी मन्न। ई, 
(४) (-सद्धिया). एक कपडे का सिलोना . 











८, ^ ` जगीरथ कोः `. .. ` १६७ 





^ 
क 


पन 
7. 


, "< 


८४ (-);.( गिस्यां ); येता, पाथना दष 


(-‡) ( गरीवां .) प्रका उपरी भाय) 

८-)' ( सुस्त ) गवना, चलग दना + 

(५) {( युद ,) र, उप एका मना मिन । 
(४). ( गद्वद्‌ ) पनरह, भग 1 ` २५ 
(8) (मष््स्या) चर्मा, यदगार भे गरो चरानेबाला । 


{१ (ि्ष्िना) विनती का, ष नोष्ना। 


(*). {ग्युद्धी) इक्क 

(४) ( गाना } प्रतानेन 

(५), ( पदृवा-१ पोपप ष्या पक तुषिया 
(३) (- गद्ृदा ) (गद) रिक्ता, कष्ट 

(१) ( गुष्दलः >) एङ प्रकर फरण! 

(४) ( गदृना }) मनाना, स्चना। , 

(४१८ शकर ) नापनेकौ वसु (३६ वका) 
() ( गज्जक ) श्रीर्‌ तित मिलाकर पटौ यननि।। 
(१) ६ गक्ती 3) पोत, फम दम को कपर । 


 (-) ( गुस्नाख ) निर्वेस्न, पृष । 


(४). (गरस्तांगर ) चमनान, मू, षार + ` 


~ (3) . (युसानामेन) , एक मिटा रै ; 


(->).( शलावी ) एणा) , , 
(४.) ( शुलाच ) ह्ला सान रं हषी के टी मे मततः । 


` (४), ( गलाना १ परिषन्लाना, गम्या 1 


(-ः) (गुलवदन ) एकः रेशमी कषद । 


*८४) (गलफर् ). निप्र} 


(>) (खलता) नतती के पलं पाण्ने की रेच} 
१४) (. गिली ) एएफप्रद्रश्चक्नप्न।. 


` (-> ( गिलखन ) अ्नांकामादे। 


(१) ( शुलदुम ) अरलयुल, एफ पधी 1 
(~) (गु्तिस्तां ) मापः गाश 


, (> (८ गुलग्यन ) पुष्पं सथानं, भापीचा 1 
, (8) (गुलशला) दत न, पिला 1 
, (+` {क्तदस्वा) प्ती-का यच्छा। ` 


(८) ( शलगर ) -पूलकेरगङा। 


.- (>) ( लमीर )- दीवि क एल काथ्नेःकी केतर्नी 1 
„ {४} ( गला ) पिषलनेण, नम्‌ हना विबहना { , 
८४) ( गिल्लो ) एक द्वा य 
(>). न्‌. 2) गवाक्ठ! : 








- भऽ (=))( गुनाह 
. ५५. (~) (८ गाम्वद्‌ `) द्धी, वुजै 1 
प (८) (-गनपतिः) ससार का पति, मलिक) परमास्राः 
४ (४) (गम्भीर ) सममव बुद्धिमन्‌, धीमा, धीर.) 
$ रणित } दिसत, चर. विया 1 


` ' <, (४) ( गिनती.) दिगिता;.यणना 


(४). गजः 9. माजार प्रखी) 
(५); (भज "~ ) खजाना, भय 


५): 
८५) (. गन्धी 3). चत्ताय एगवत वरु येचनेनाला 1 .` 
मन्थर) कंधार देश, रागनी । 
(ग्यक) -पीसिःरेगःका पि 1. , 
(४, 2; चाट कीदी.का मनं का पाग, ताषीज 
135. "(*४). (गरडासी) "हपिग्रार 1: 
"५ 8: ८) (६ गनिक ˆ) ~-रिरती कलवाल? 
€ नेग. 2 ˆ दा गाज भुगीपी नदी.) 
मुमा ‡). छवोलोच्यवाकः मौनः शूष 











(+) ८ यरे. ) 


८८ मू) 
(~) ( गवास } 
(> ८ चाद ) 
($) { भौषर्‌ ) 

+) (गोमरगनेश ) 
(+~) ( गोवरी ) 
८. ( गोविन्द } 
{५१८ गोमी) 
(८४) ( गवादी ) 
(८) ( गोप्राल ) 
(४) ( मोफन ) 
(+) ( मोपी ) 
८ ( गोत ) 
(~) ८ भीतम ) 
(१) ( गोट ) 
(४) ( गोरा } 
(१) ( गूजर ) 


, (१), { गूजसै ) 


{*) ( गूद्द्‌ ) 
(४) (गोदलेना) 
(४) ( गोदना } 
(४) ( मोप, ) 
(> (मोरखर ) 
(४) { गेोस्स ) 
(^~) ( गेगोघी ) 


(+) (मेगसगर ) 


(५) ( गौश्खान) 


(~ ( गोरू ) 


८) ८ गस) 
(४) ८( गोड }) 


(~ ८ गोज्ञ ) 


(~) ( गवद्न ) 
८* ( गाला) 


..€~) ( मौक्षपव्‌.) 


(9 ( गोश ) 
(+) ( यस ) 


`. भागीरथकोष.. ` “ ` १६६ ` 


श्िवहुन, प्मश्वर, गनूनन । 
व्रा, मेला, पादाना । 
रत्न टोना। 

रार, साती । 

यावया फी विणठ। 
तनिकम्माः वत मोः । 
सो रै तीना । 
श्यमी पानम है। 
एक तरी । 

साप । 

शीषव्पनी फ नम्‌ र गयि । 

गोरिया, मौना 1 

सफ रूरी, वाति । 

ग्र) डत, पृश, जपि । 

एक श्णिका नाम द जिक्ते न्याय शाब र्वाद। 
मजी रोनाफ) एर 

नहर या सुपहरी ता८ का पमी वहु) 

एक दनद जात ईइ। 

शूनर्षाची। 

पनी रदा फ्यष्ठा । 

यै पालना ह बता मेध एना । 

एकिना, ससद एर निशात मनना 

उनला, रफेद, सेत 1 

एर भगल्ली चपापा। 

पटा, एाद, दूष 

गगधम, जहासि मेगा निन्ती है परयत 1 

जकं गंगा सपृद्रमं प्रिती रै, एक प्रद्मरका तीया) 
धरो के यक्ते फी जयद्‌) 

यैत, रिनार, गायः मप श्रादि। 

पारी, रिवनो शयी 

षने) 4 
वायु सरना । 
ब्द्य। _ . , 

भौ कै रहने का स्थौन । 
यकरी, देरी, चेयर 1. `." 
कान, घुने फी दृदरी) त्रवेण। 
जोगी । 


३ 


९ 














` (४) ( गोली ) पौय गीला! 


. (४) (` गवया.) . गनि वता, गायक 1 न 
^ (> (भोय ) नैत चाल, बोलना । ५६ 


„ (४) ( धारी ) पदा क रास्ता । 


(४) ( गोष्ट ) सरला रदति) 
(>) गोशचास) गन गहने, कपूत ६ ' ` ` च 
(> ( गोशा ) कोना ~` ` अ 

८. ( मोकल ) शून्यां गी नन्मभूमि । 
(४) ( मोखसू ) एक परफोरि की द्वद 1, ~ 
(> जोग्तखोर) मांसादा, मासि सनि. । 
८.) ( युगल ). एक वेड फा र श्रपृवा गद्‌ 1 
(४१) ( गोला )' पत्त लेहि का मोल पिंडा 1 
(४) ( मूल्र ) एकष्ल! ~ । 
(3) ( गोलक ) -निस पतरम रोकड रते ई}. ` “ ` 
(>) (गोलद्राज्ञ) तोपची, गोला चलनेवाला। ईः 








(४) ( गूमद्ा ) प्रजन) 
(४) ( गोन ) चैला, बेरी । 
(>) ( मौ ) इसा, मतलब = 
(-;) ( गानाय. ) रंग बेख। "८. 
(४) ( भज ) शब्द्‌, धवृज्ञ.1, ` 

(४) ( गोद ) कि पे-फा गदा चिपचिपा रस, फीकर स्रामं. नीम 
(५) ( सौदनी ) एकथेवाहैष  , ^." 7 सादिन 
(^) ( मूना ) सगः तरद च ह 
(४) ८ गोद ) एफर्जाव। > 3 
(9 ( भौदर } जवाहर, मणि, रत, मोती | 
€} ( मोय 2) रद कचा. खेले फी गोल वस्ठु1 
(;) (- गोया .) वोने बाल! ष 








(४) ( धात ) मारना) ताक मक, दाव पेच । .. 
(४)८( धार ) डील, नदौ प्र नहाना पार उतरने क जगद्‌ । 
(४) ( घाटा ) कमी हानि, उक्रसान । . ` ^ प 
(४) ( घास ) ङशा 0. 
(४) ( घाघ ) एरान ग्रवस्पा वाला 1..५.. 
) ( धागा ) एक द्रया रै ! 3 
(४१. घालना }) अनाः राव कना 
(*)( घास } गम्‌ धूप 0 । 
(४) (८ घामद्‌ ) मूषे, सोषा" भेव १ “` ~ “ 













$. 4 








 -्ागीरिथ कोपः ` ` श 


ध 





४ 
` (ध 
1; 


(क) 


ध 
3. 


(५) ( धानी } (1 निके फी षरशौय्‌ कौट { तितनी पितघ्न क्म एक 
बर्‌ तें निरात्रा नप्‌ )) 

(४) { धाष ) .नेशट, प्म, चोद : 

(८४) ( घावघप ) सा नाना, ए्ना। 

(१) ( यायल } ष्टी । 

(४) (धदयना) ये चीसाव सेना । 

(5)( घुष ) धपे 

(४) ८ घटा ) गादा पाद्व! 

(४) ( धरारोप) पल धपपरा पे दने फा पसष्ा । 

(४) ( घटानां ) एम करना । 

(३) ( घयाघनच) क्वा फन 

($) { धर } रपान, नमह्‌, निरत एह! 

८४) ( गण ) गम्भीर, नीा। 

(४) ( धना ) पय घाहदान, एत, कुटन्व । 

{४) ( घुर्सना ) पमस्नया) ताना} 

(४) ( घर्यार ) एद्रमर, पतिर्‌ । 

(४) { घर -) घाप्रह। । 

८४) ( घषर ) मिद्य पानी मरनेफापाध्र। 


.(८४) ( धष्चिा ). पनीर ए श्र की विषदं । 
, (१) (खद्धियाल) मगर मध्य, पिद पृध। - 


(४) (घद्ियाली) य मनति बाला \ 

(४) { घुखाना ). शलना, धरेपना, टेषना 1 

(४) ( थुप्तना फ) चरन्द्रजाना। 

(४) ( धिस्लना ) रङ्गा । ॥ 

(४) (सिया) पाह श्यते पाला । अ 


` {४१ (घुतेषट्ना ) पोरे च्रन्दर डाल), दरेएना ) 
„ (४) ( योलना ) पिलाना ( प्रती चीज पानी स्यादि मे) 
` (४) ( घुमर ) किरण चस्र। 

“ (>) (घमल्लान) यु समाम । 


(*) ( धमेड ) `शमिमान। 
(४) ( घटी ) रमय क्ति कौ फल) २४ पिन! 
(४) ( गदन ) महण, राहु छ प्रात शना, प्रदा । 


- (४) ( गहना ) च्रपूपरय, 


४. -(४) ( घुना ) योध दोमरकया शुन च पाया पया । 





६ (४) ( घुत्रा ) दकोष! ~; . 


७६. (5) ( चिन ) ग्तागि, नशत, , „ ` 







पथ (*) (चेदा ) दाप पदवात्र। „~; - 








: ४} ( घीच ) 
` (४१ { धुर्डीः) 


(४) ( घनघोर ) 
(४) (घघ्ोलना ) 
(४) ( शने ) 
(~), धैवास } 


.(४) ( घोरना } 


(४) ( घूरना ) 
(४) ( धूसर ) 
(४) ( धोसी ) 
(४) ( पूमघाम्रा) 
(४) ( घोड़ा) 
(४) ( घुग्धी ) 
(४) (घोरमेल ) 
(४) { घूमना ) 
(४) ८{ धूर }) 


(४) ( -धीया ) 
(४) ( घेर .) 
(४) ( चेस्ना) 
(४) (घीश्रुवार) 
(~) ( कषान ) 
(~) { क्षानी .) 


` (>) (` क्षा ` ) 


(४). (गीत ) 
(-:):( नेती ) 
(४) ( गौदद्‌ ) 


` (> ( गीदी) 


(->) ( गीर ) 


.*८४) ( गेड ) 


(9८ मेख 2 


{*)( शल्ल ) 


(४१ (' गीला ) 
(*)( जदा ) 


- (४) डा ) 





1 {9 (- नेद्यन ) 


गृ$न, नार । 
बटन, (गीं) 1.*“ 
वादन को धया, गदा बदल! 
'पानीम.मिसाना)'' ` 
गिरी। ` „5 "९," 
ष्टिता, घडा, पालना । ˆ 
रशना, दवाना, मलना 1 ` ` ˆ 
“क्रोध से दलन; -तेकिगा 1 

वड़ा मूा,रिशवत । 
ए्ल्मान ग्यालाः श्रीर्‌ \ 
गुक्षामुक्धी} ` ˆ 
श्रश्व, तुरंग । - 


५ 


प 
1 


कृम्बली फा (रसे पीव तक कोट \ 


म्रिलाप मेलजोतत । 
िरिना, चकर खाना ` 
पानी का आप्त) 
द्‌षापरदा। ५ ८ 


राम तुर, लकी ( तकी )1 
, दाता, मंडल, वे ` 
रोकना, पकंड्नां ¦ 
एक दुवारकापषाधा। 
जानना) इत्मऽ.मिा ॥ . ` 
जाननेयाला; अहिम, ' चक्तमन्द्‌ । 


घा ( माय श्वयवा घोडे फा खाना) 1 


गाना, रागिनी । 
ससार, जगत्‌ । 


स्यार, फएलेलाः करटक, दमनकः। ` 


मू, श्रनजान । 

पव्ध्ना ८ 
पदाब की साल भिद्ीः। 
बाल, केश 1 


स्ता, डगर राह । † 1.“ 


भगाः तर | _, ` । 
एक पूलदर पादा .- 





एक जमली पञ निस मस्तक पर एर म तृ! 


सारः जगद्‌ । 
















प 











2.45: 


॥ समीरंधं कोपः क द्‌ 








८४ (3) ( गदं ) कन, गनयुम, गोधूम + ध 
ज (३) ( अद्‌ >) ` छ्रकोफे देत फी एक भोलनस्तु! द 





(५) 
"3 (€) ( कल्ला ) नदः 
५१४ (<) ( छातरुद ) धपश्य, शरू । 
4४ (~) ( सलाम ) प्रा, पापदा । 
८५ (१) ( सात ) पग, पाय। 
८४ (+) ( लाद )} पधमिढीती) तषट, भीगर 1 
प (४) ( लाठी ) लकी, सढुट, ष्टी । 
ह ५.) ( लज ) र्म। 
अनै (~) (लाजवदै ) मौला पाथर्‌ । 
५४ (४) ( घलाद्‌ ) गेोषा। 
४.४ (ॐ) ( लाध्ना ) पदाना! 
5४ (४) ( लल ) .पोरीके क्यपो श्र मोमा 
॥। "४४ (४) ( ्लाद्ला) प्यार, इलारा। ४ 
ज ॐ «~ ( ज्ञा ) पयार्‌, चक दवार । = 
ॐ `^ ( लाक्लिम ) वित, योग्य, साप रह्नेयाला 1 
(॥ॐ (८६) (कलाक्तचाल्ल) च्य, विरजीष, रिमूर) जो घटन रके । 
(१ (४) { सासा ) एफ विपकदार स्री निति यिदियापे परौ मै लगाकर 
(४ (ग) ( लला ) "मर शतैर छदी, सोप. पृषते ै। 
9४ (> ( जाततर ) दुबला, निर्व, प्रमरर, दर्मस । 
५ (^) ( लाफ़् ) रखी, खग 
4 (४) ( साख ) हौ दार, एत्र, १०००००1 
(8 (ऽ) ( लाक ) वेद्रक्नगोद। 
५४ (-3 (लाकिनि) ष्ट्य्‌। 
५ (*)( लाग ) 'रुता, नर 1 
[ि ५ (*) ( लागत ) श्ीमत) मोल, खौ 1 
# ॐ (४) (, लागू ) चाहनेवासा, प्रमी । 
(“4 () ( लाल्ल } सालताकारएकत्त1 
| ४ (>) (-.सलाल ) येणवेबोल। 
~, ४ (४) ( लोला ) पक पदवी दै, जे राह्म, रय ! 
~ `~, 59: (५) ( लालच) लोभ". ` -“ . 
` “ॐ , ८) ( लालदरी ) धेय वाः दुभची । | 
(४) (लालसा) चीमबणा १५. ., , 








५ 





- 


ध ( €) ( लावंलद म) 
„ (४) (लालकद्‌ ) 


(>) ( कल्ला ) 
(८ { लाली ) 
(६) ( क्षमख) 
(४) { लावां ) 
(४) ( लाही ) 


, (~) ( लायक्र ) 


(¬) ( लव ) 
(४) ( लवादा ) 
(€) (लिवास् ) 
(~) ( लवालव ) 
(४) (लवरशघ्) 
(४) ( जुमाना) 
(४) ८( लप ) 
(४) (लपारिया) 
(४) ( पट ) 
(४) (ल्लिपरना ) 
(४) (क्िपराना) 
(४) ( लपसी ) 
(#) ( लपकना) 
(४) ( लपलप ) 
(४) ( लपेटना ) 
(४) ८ लत ) 
(४) ( लत्ता ) 
(४) (लतादना) 
(४) (लिथड्ना) 


„ ८४) ( लतिया ) 


(४) ( लष्धा ) 
(४). (लयाफरा) 
(४) ( लखना ) 
(५).( लक ) 
(४) (लटक्ाना) 
(८४) (क्लरकना ) 
(*)८ लट्‌ 2) 
(४) ( ल्प 2) 
(८४) ( जुदिया ) 


श्रपूत निपुत्र॥ , `; , .!.^ ० 
त्री, सीताफल  '. ^, द ` 
एक लालसे का एष्व! . , 
छरी, एर्खरगत । नि 
इ्नद्री.नाद्नेसे प्रतीतद। 
पदी, सडना । ` अ 
एक पदा दै ( तिलहुनं क) { , † “, 
योग, एपाक्रश्रेष्ठ 1 =" ~ + 
टट, रपु श्रो । ` प 
सई का फपडा-\ र ् 
पोशाक+. मद्र 1 न „ . ~ 
भराहया, दा पह 1 

जुदा 1 रः 
ललचानः 1 ॥ 

णदी भर दोनो हाथभर । 

श्रसुत्य वोलनेवाला, शठा । 

रग्नि लौ, दद्कं, लहर, भवक्‌, लुका । 
गले लगना । चः 


गल्ल लगना ` 


एक ग्रङार का यना धी का इलव); शीए.। - र 
पककतेना 1 ८, च ^ ध 
जलदी घाना । 


तह करना, समट्ता 1 


श्ादत, यानः भ्रङृति, स्वभाव । 

वल 'लीडई 1 - “, 

धमकाना, ताडना, लाज द्विलाना 1 
कौचड से भीगना या कौचङ गजना 1 
बुरे स्वभाव वाला! 

मोटी लाटी, सद । 

पुरनि ब्ल 1 

मुरबाद्‌ करना; नाश करना 1 

चटक मटक, वोचिला, सनक! 


खुलाना, यंगना, पीव रहनाना.1.“ 
सुकना ॥ ८5 ~. 
विदन काची , ५ 
एक पष्ठी । = 


घोय लेय, पानी-नि कां पव <. ५८ 








 -मगीरथकोषः ~ "ध्‌ 








' {क (४१. लुदधैय.), स्र, चौर! ." 
` ५ (<) (सजात) पितत, दाप नोष्ना 1". . , 
ध +) ( लजाना ) समाना, कान करना, संफोन कला । 
प -(८*) ( ललित ) पनात्‌ समक्ता 1" ` ; : 
- स. (8). जुष्य } वसी, क्क्मी। :, , 


४८५ - (१) ( लचाना ) मोशन, खग्ना । 
“ ५, (8) ( लयक्रं }) दिना, युश्ना । 
१५५ - (8) ( सयका ) गोट, मिनित 1 
.. ५३ (+) ८ सच्छा) शठा, ए यास्तम थ भया) 
५५ (५) ( लच्युमी ) = ( दषम) पन, माषा 1 
५८५ (\.*) ( लच्टन ) घाद, यु 1 4 9 
४.51 (€) ( ल्िहाक्ञ ) स्यास! 
५८ (€) (लिदाप्र ) खं भत बादर) 
<= (<) ( लदज्ञा ) परल । 


ॐ (<€) ( लेदम ) मांप। 
। (~> ,( पत्त ) दष्। 
. 9. (४.) ( लद्राव ) प्रण परनि कथि नस्। 
„ 9 (४) ( सद ) पमि ६ । 
, - (६) ( लयज्ञत ) साद, रत । - ~ 
` (^> . (~). (खसाक्ञेश) कोपना। 
12 : (~) ( लरक्ा, ) भूसील, सीव, जापर । 
< (१) (सद्‌ वपं) तार, मति फी पाति) 
5 (,) (-लडना .) युर फरना, गसन कर्मा ॥" -- 


४18 (४) ( लद्मका ) कगदालु, दष्ट । ' " = + 4, र 

2 (४) ( सदार ) उदम । | ५ 

६९ ,(४) ( लद्का ) इत, धोकया। । $ 

७4 ($). ( पद्कापन ) पथपन, ूरपता 1 ॥ « ‰ 


प (४) (सदतना) कोपना, हितना । 

` ४५ (१) (जुद्कना) दशना \- 

“~ (४) ( लख ) बेदार यसु यादेप1 `` - 

५4. (€) ( क्लिखलान ) निष्ट, अवीनि। = 7 । 
#91-+ (५) (लललसा) पक कदे! ‰ : ` ` ` + 
` 2/5 (४) ( तणमपम ). दसम, परिकल्‌ 1 ् 

>~ - (> ( लश्कर ) सेना; दक्ष, कट्फ, -पौनः ८.५ 
,; 9५१ 4) ( लक्करी १ -पैदलः पिपी 1" 4:-. ‡ 
ध , 41. (€.) ( लताफ्रत ) रसासेषन, खाद 


+ ~ 





च, (€) (लुक } ` दकाकृषा।, "६. ५, ५ 








`. सोषीरथ कोषः, “ 





५५५ 
(+ 


ए४ 
७५६४ 
3९४४ 


(६) ( लतो ) 
` (€) ( लतीष़्ा ) 


(<). ( लुश्राव ) 
(€) ( लश्चव } 
(€) ( जानत ) 
{ €) `{ चुग्त ) 
(> ( लग्राम ) 


(£) ( लक्रव ) 
(~) ( लुक्मान) 
(€) ( ल्वा ) 
(-) ( लख ) 
(४) ( काना ) 
(^) ( लद ) 
(४) ( लकड़ी ) 
(४) ( लुक्नत ) 
(४) (लिखा ) 
(४) ( लिखना) 
(४) ( लिखा) 
(४) ( लसर ) 
(४) ( लेया) 
(४) ( लकीर ) 
(;) ( लभाम ) 
(४) ( लगन ) 


(४) ( लगाना). 


(४) ( लगाव ) 


„ (४) (लमभम ) 


८) ( लगन ) 
८, ( लु 


- (४) ( लिल्लार ) 


८. ( ललित .) 
(४) (ललना) 
(४१ ( ललकारना ) 
(४) (लघ्लोपत्तो) 


मज्ञदार, रसला 1 । 

युण्छला, हल, र रैपर फी ब॒त्त 1 4 
चपदारपानी।.,. , ५ 

सैलःटूद्‌ । ` # 

किटकमर सलामत. . 

गरेश शब्द संप्र । ` : 

पेद फी लगाम ८ (£ 

श्रन्थः निक्म्माः मिष्या 1 । 

तपेदना। 

शब्द्‌, 

परिवेष्टन. 1 ¢ ५ 

गोत्र) पद्वी । । 

एक दकम स नमहै। , ,- ` 3 

द्वा का मारना बीमारी + ९", 

लप्र, लात 1 । # 

धिपाना॥ 1 

लात, पौव क! ठोकर । *' 

काट, ईधन, लाठी, स्र । 

तुतलाना, इकलाना । 

प्रारन्ध, नसीव, भाग्‌ । 

लित करना 7 

तिव फो मद्री याद 

किसी चीज्ञ परर ला लगाना। ् 

लाल काफौम कले वत्ता ` 

सतर, रेवा, खत । , # 

धडकी लगाम, बाम । ` 

र्ती का.महप्रल) फर 1 

जाना, चप्डना । 

सम्बन्ध, रिता । 

पास नेर धेदि। 

ग, समय, पडी, पलं । 








) धष, सारः कन 0 1. 


्रार्य 1 9 
एक रागिनी 1 

वाहना, इच्च कएना। , 4 
ताडना, धपकाना ! ध 
मिनद, हां जोदना 








"1 


`. 











स्च, दुगास! _ 


` इयर, बा भाग, षद हना । `. 


अत्य, श्ल ८ 

समना, सम्मेतग। 

परश, सद्या । 

सध्फना, नसी २ धक्चना} 
षीम, रेख, धपय । 

लु, एचास । 

मे दम, गे पनाया । 
चपाहिन)ये दाच पवद! 
संग्रा 

सदर, पिण्यीः पूष ष््री। 
फटा, नद्यस दटरमे फा पोषा, सुगो पमः 1 
एकटपिदया। 

भोपाीग । 

मनृपनका प्रिव! 

पत्ता न्दर, मी । 

पाना मत, उरपाप्र। 

पारदेन । 

धतया रेगुमङ्तार। 
रोरनी, मती रा भोला, मन भयान, समन । 
एक पठेम ९१. 

मापी, पन्मो । 

सामान, शाप । 

एफ प्रदर का एगन्पित सेदि! 
लाच, लाला 1 

साची, दि शात । 
काग, भाजी, एक्‌ धनान्‌ + 
मातिकीमशीकेष्ाः 

चरी, पेट 

शरान, एतेथ्ना } 


.न्याडल, येयेन, त्प १ 


मेत, चदु । 

तस्दी क्‌ तस्ता तपनी । 
ङिार्माकी एक चाद दानाम 
मध्य `" "1. 








५४9 


| 







^ ~ न 


(८) { लाज्किक ) 


(+~ ( ल्लोक ) 


८ ( ठका ) 
५ ( लोकालोक } 


(४) ( लोद्ार ) 
(४) ( लोदन्ून >) 
८, ( लोदसार्‌) 
(४)८ लषु ) 
(४)( ले ) 
(४) ( लुदान ) 
(६) ( सदजा ) 
(<) ( लिद्ाजा) 
(४) ( लहर ) 
(४) (लहराना) 
(४) (लदस्वहर) 
(४) ( लदसन ) 
(४) ( लदसनिया ) 
(४) { क्लिलेट ) 
(४) ( लष्ना ) 
(४) ( सदा ) 
< ) (क्लियाक्रत ) 
(५) ( लेप ) 
(४) (क्ेपालक्‌) 
(४) (नफड्ना ) 





५9, (४).( लोफी ) विया तकर) छ + 


साते व्वोहा्‌ 1 , | + ` + \ 
[ लोग, मवन्य, भवन, सृटिके.विमाग) तीपरसोक 
(२ } सलक श्रभरव्‌ देव लोक परथोत्‌ देवत 


| कौ जगह { २) मृद्येसोकृ यह्‌ संप्रार जितम तु 


4 ६८३) प्राता लेक रथात्‌ मीने का लोक 9 


। भो म सृत लोक ठित हु-तम १४ कोऊ ६, ७ 
[उपर श्रार ७. धरती के नीते -कूपर्यो नै व्रयन 
श्रन्नि ! 

पट्‌ के स्व्‌ तरफ रपारकर कोद फफ) .. 
मौत। ` ` . 


) लोमशा, लोम्‌ 1 


नमक, सुधा, समिर, भला ला यद्वि 1 
अधिक महीना | ; ^. 
घछौकरा । त 
नकली, बद दासी ! . 
एक प्रकर की धातु । ट 
लोदकार! ` ` ॥ ४ 
सोहि श्न बुगदा। ए \; 
लोहि फी स्रानि। ध ०.४ 
रक्त, खत । # १ 
ठनी चादुर । 

खनसे भरा 1 
शावा जो पढने या भोठनेरमे निक्त रै। 

शस वासे, धतः 1 

पनी दौ खाल, सर्वकेषिष कम घर॥ 

दिना, तेतना ।, ५ 

सुख सम्पत्ति । 

लस्सन, एक मघ्ाणु दे! 

एक रत ६, जव्रादुर 1 “ - 

कर जनि षला 1 

प्रारब्ध ! £ 
ष्लीकेशरीरकेर्नचि माग का स 

यख, वुदधिमानी, विक्त 1 ` 








शरीर पर के द्वा साना" ^ ` र 
गोदकषियाटघ्रा एत, बनूद्चरा1 ` ' ":" 
दूर कलक गिस्ना) ~ „+. ५ 











भगीरथं कोष `~ ` 





(४) .{. लीपना } पवनाः पलततर शना १ , - ् 
(€) ( तैतललाल्) ' यसना; धानफ़च रना 1, . * - 
(3) (लीचढ्‌ ) , भूम, पवपीचूषं 1 । 
(४). (लीद, ) यमे, दायो चपनुपरेष्ेदो मिषा 
(४) ( सीर } काद्ेफी परजी। 
, (> ( सेकम ) सदिद धतु कमान जो मन्प्ी। 
, ८४ (5) ( स्ंसना ) सपना । ~ 
~ -(2) ( लेकिन ) प्न! , 
<& (3) ( तीय ). राता, 'सएक। 
च (~ ( ` ज्ेलां )` हिहिम्‌ । - 
` ६९ (५, ( लेलक ` ) ` दिखा पो वाल्ला, पिठमे याकता } 
७ (६) ({ सैल ) -गररि, टन) र्ननी! 
` (१) ८ लीलं .)` नदयार्य। 4 
(५) ( खीला) तेलं। ` 
(४) (लीलकरड) ए पपी 
.(६) ( ल्म ,) क्ल, प्य 
(६) ( केमू ) रए तद्यफ्व दरवा 
(४) { लेनद्रेन ) न्योता य 
(४) ( डी ). देशी एना, विष्टा । (न 
५५ (*)( ते) च्य, 
स 
| 1 
~ 
` (->.( मा ) स्म । ^ 4 
"(८३) ( मां ) मता) जननौ, मद्तारी । 


,. (४), (मांवाप) 
(४) ( "माप -) 


(> { मात") 


८ ( माता ) 

, (~ ( म्रा) 
7 „ (>) ( मातम ) 
(४) ( माधा } 

, (€) (समाजय ) 

{+ (+). (माजुफल) 
` (३१६ माचा ) 


>` (-) (माचीन ) 





मति पिताः 


५ गा गृ ॥। प्र ॥। श # ~ 


हार्‌ ० 
मा मात, मंहय, 
भाई 1 _ 

सग, सोर, गम्‌ । 
शिर, शौर, मस्तक । 
सस्य वाच | ध 
एक दवार ह. ` 


जनी 1 ` 






न 
(4 


७५५८ 


८६८ 


(६) ( मदद ) 
(> (मादाम ) 
(> ( माद्र ) 
(८५) ( मदक ) 
(~) ( मादा ) 
(~) (मादियान) 
(४) ( मार ) 
(+) ( मार ) 
(४) (मारतौल) 
(+) ( माजन ) 
~) ( मार्ग ) 
(४) (मास्वाङ्‌ ) 
(४) ( भाङ्या ) 
(~) ( मास ) 
(^~) (मासिवा) 
(४१८ माश ) 
(४) ( माषा ) 
(“-) ( माकियां ) 
(८) ( माघ ) 
(-) ( माल ) 
(४) ( माला ) 
(-) (मालामाल) 
(*) (मालपुश्चा) 
५ (माल्िरी) 
(-) ( मालिश ) 
(-) ( मात्तिक ) 


` (3) (मालकाना) 


(~) (मासकौस) 
(४) (मालकंगनीः) 
(-) (मालगुलरी ) 
(3) ( माली ) 
(~) (मा्ियत ) 
(> (मालीदा) 
५) सामावमामू) 
(3) ( मामा ) 


(४) ( मानौ ) 


ब्रतापन 


पप्रीकौती(, . 
धाढा। 


प्रिर कना, सुद करना । 











स्तुतिः सराहन । | 
सदा। ६ 
मावा मात, ग्र्या । , ` 

एक नेरा हृ-ध्रफ़ीम'व पाम (पिला कनती ः 






मारपीट १- ` ` 
सरफनाग, सापि 
एर शरोज्ार, तीशे मितमे पेषफरा भो बना ( 


रास्ता वाट, पन्थ । ति 
राजपूतान दशकाएकभाग। ध 
कपज्ञोर, निर्मल 1 । 
महीना । 

श्रलग, रदित 1 
उद1 

श्राठ रती ट 
युगा 8 ध 

हदो का ११ वामृदीना। .. । 
शरश, चंनाम। # 

जपनी) एमरनी 1 ` `` ` 

धनवान्‌, धनादथ 1 

मीठी पटी] 

एक रागिनी, एक पेष दै। 

शरीर पर तैत मलना पिप्ना, रशना 1 
स्वपरी, पति! ` 

माल्िराना । 

एक रग ई। 

एक यप्पि है । 

धती का मदषूल ॥ 

वासवाम, एूलवाला । 

मोल समत 1 ५ 

धी, चराय, दूरा मिलाकर नाना. . 
माताकामाई। ` 
दुष्‌) 
मामूकीललोय 











`. (+) (मनना) 


(+ (=) (मदिगी ) 
७ (8) ( मदि ) 
०1५. (> .( मानिन्द्‌ ) 


` ८८ - (~> ( माच ) 
८ (१) ( मावा ) 
* (> ( माह ) 
" भ्र ८) (माताम) 
५८ (¬) (माहतायी ) 
५“ 6) ( माद्य ) 
५५ (>) (मादियाना) 
"५५ (€) ( मरादियत) 
^. ८) ( माया ) 

^ ~ (उ) ( भका} 
५, 4८ (€) ( मायल ) 
, ८“ (<) ( मायू ) 
 .* ४५८, (> ( भाषा ) 
` २४" " (€) ( सुवा ) 
५५२ { €) (सुग्रादस्रा) 
“74 (<) (पुरक) 
८०9५ (~) (पमार्कमादू ) 
~>५ (<) (सुवाप्यरत) 
< (€) (मुयालग्रा) 

1५ (> ( सुयतवा 
(+> (-) ( सुवतदरी ) 

2 (€) (मुब्रतिल्ला) 

(५ (> ( सुग्रदल ) 

>+ { £) (मुपरिक्तर) 

€५* (<) ( मुवलिग्र) 

, ५४५ (८) ( सुवनी ) 
=“ (८) ( सुवदरे ) 

, + (५) ( मपाना-) 

.' ~ (+) ( मत ) 
^: <~. (*)( मत ) 
१५८ , (४). (मतवला) 





एर पन्ना, सगषना॥ 

पद्मप वमयी, पक ।. 
धुन्दक्ता, निप ममकन्‌ हा 

मैते, निघ तद, एमान ए , 


ध एना, म॑ प्र पना, सीकर कना, तिर्मय मदना 
५4" (१) ( मानना ) { # 1 ॥ 


भाद्र प्रना। 

प्य शतरि, प्रेमी) परोदपतरा । 
पय, द्रयनने पन्य ग्राष्ला। 
मात, पदाना 

चन्द्रमाः सोम। 

श्रातरिरादका बि यादे. 
मषप्ती। 

तनमपाह्‌, वप ! 

सर्प वात्ता । 

तर्दु । 
सीषीपताष्रेष्‌ा 

भरणि, पाति सेन + 

गिरा, ना उमे} 

पूत, छामान 1 

एन्तिष, यामिर। उपित, नायर ॥ 
संाद्‌ । 

श्ररीरवादि दयुम । 

शारीर, कपय, पंमताचार। 
भोग, पिका) 

घ्रभिक भूष्ट, चद्युलि। 

प्रथम, शुरू, प्रस्ति1 

नर्मीन, परिदाथ 1 

फराद्ध्रा। 

बदुलनेयाण्त! 1 

जाको वाना, दै तने.वालता,) . ' 
नकद, सपया । 

कारणः युनियाद्‌ सबब । 


' पुष्टि । 
नतन ख्गक।! ; 


मुदधिराय। .-,.. 
नदी। ^+, 
गे बाला । : , \ - 


4 


- ८, , नि / 


~ 

क {1८ 

ए 1 

^, ५-4+ 
। भ०॥८ 
८४५५ 

“ > 

‰+ 

00 
[8 
7.६. 
1) 
॥ १ 
८५८ 
+ 
८ 
2) 

७५५ 

5.1) 

८८ 

~ ६ 
(1५८ 

2५1८ 

५१८१ 

८५1८ 

(- 

1५1 

` ८ 

। (५५७८ 
~ ^ ` (5 
५" इ 
५८-२।* 

4) 
५५ 

` "८ 
१ 
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। ^< ) (मालीखोलिया) -वृपलापए्न | 
€) ( \ सर 
ॐ (मादाम )' तदा. 1 
(>) ( मादर ) माता; मति, महता । " ` . ष 
(४) ( मदक ) एक नशा है-ग्षठीम व परान प्िलाकर भती ट 
(-) ( मदा. ) प्ौकीली।. , `" 
(>) (ादियान) बेदी) `", , 
५) ( मार ) मापी) ` ,,., 
८) ( मार ) सपना, . 
(४) (मार्तो) एक शौर, हतीडी निएम पेचकश भौ बना रोता । 
(^) ( माञ्जन ) -पविघ कन; शुद्ध करना । 
५) ( "मार्य ) रास्ता, बाट, पन! ¦ ; , ह 
(४) (मास्वाड ) रानपूताना देश क एक भाग्‌ {<` , - , ~ 
(४). ( मांड्या ) कमजोर निल 1 = _ 1-- की 9 
(~) ( मास ) महीना) त 
(८) (मालतिवा) अलग, हित 1, , =, , ' 
(४) ( माश ) उ! ~ , 
(४) ( म्ला ) चरढस्त। - 2 
(>) (माकियां) पर्थ! १ 
८.) ( माध >) ददद वामदीना। 0 
(“-) ( माल ) . चश, अजाम्‌ | 
(४) ( माला ) जयनी, एमरनी 1 
(~) (माल्लामाल) भवान्‌, धनादभ्‌,। ति 
(*) (मालपुश्ा) मीं पृड+ ध 
(+~) (मालक्षिरी) एक रागिनी, एक प ड। । 
(८) ( मालिश ) शरीर पर तेल मलना, परिपुना, रगग्नना । 
(-:) (मालिक ) ` खाप, पति 1. . 
८) (मालकाना) मालिना । 
८) (मालकौस) एक राग ई । ५ 
(४) (मालतकंगनी) एक श्रि ६। 
>) (मालछनारी) स्तौ क मह्न । 
(४) ( माली ) वागरमान, एववा । 
(~) (माद्यत ) मोल कीमत } 
€> (मालीद्‌ा) षी, शराटाः वृर मिलक बुना ॥ 
~ मामाषमापू) मता का माई] छ 
(5) ( भामा } दार 
(*) (८ ममी ) मूका 


^ ~ ० ५१ ११ (न ~ 






भागीरथ कोय. ध 


न 













प , (४) ( मानना.) पठ पद्मः दमप्रना। -. - ॥ 
` = ( मांद्सी-) धस्मारबीषादे, पम । 
: (१) { मदि ) एदा, निक चमन सतो. 
(9) .( मानिन्द्‌ ) सषि, जि एह, समान । 
(ध एलन मेद्‌ एटा, सम कटुना, निरयण करन॥ 
५५८. (९) ( माना ) { त ॥ + 
(८ (~ ( मायु ) परप, परमो, पोता । 
' {८ ९१) ( मावा ) पोप, दूमसनपद्रष्दगदाकला। 
* (~) ( माष ) माफ, मरना? 
(~>) (माषताव ) भमा, शोष । ६ 
५५५ (>) (माता) चयिररासा श चोद दाधा +. 
<“ (-) ( मादौ ) मती। 
५४ (>) (मादियना) दशर, पतव ॥ 
<४+ (€) (माहियत) रुत वार्ता । 
५“ (~) ( माया ) ष्म, दघ । 
८“ (9) ( सेका ) ीश्रोमताप्नषर) 
¦ ५८५ !( €) ( मायल ) प्रीति, धादिकः होना 1 
~ (८ (८) ( मायू ) निरा, ना रम्येद्‌1 ~ ~ 
--, + (3 ( माया ) परषमन + - 
 ;,, २५*. () ( सुमराह ) पनात्‌, याजिम्‌) उपि, नाप्त)! 
(<) (मुबादसा) सवाद्‌ । 
(६) ( भुषारक ) भारो ्ुभ। 
८४ (-) (धुपापवादो) परीपीद, मथा, पेक्षाया) ` 
(€) (सुषा्वस्त) भोग, दिप्त 1 
(€) (युवलगरा) प्रथि भू, भरदयक्ि। 
।>५* (~) ( मुयतदरा ) रपम) शुर पर्षि । 
“ ` (+< (~ ( भुवतदरी >) नवीन, प्रिया 1 
` ४ (€) (घुवत्तिला) केषा घा । 
५“ (> ( सुयदल ) बदलेवाला । 
> (६) (मुषरिसर) नको वाना, देने वाहा) ` 
€५* (<) ( मुयलिप्र) नदृ, म्या ! 
"५ (८) ( सवनी ) करय, परुमियाद्‌, रव । 
, `" क~ (६) ( सुवर्‌ ). पि, . ~ 1 
- ५ (*) ( मपाना ) नापे करस ॥ । 
, <~ (+ ( मत ) इद्िरय।- , ट ि 
- 7 (49) ( मत ) नद... , 2 “4 ॥ 
., 9४५, .८४) (मतवाला) च बोस -. : । 


















“~+ (८) ( पुतामिश्रत ) तविदाफ; नक्शा; | 
८२४२८ -( €) (्त्रालिरीन) प्रवते" तोये । ` ^ स 
€ (£) ( मता ` `): माल; दौलत, माया; त्म । प 
(> (=>) (सुत्वदिल्त) ` बदलने वाला, ~, ~ + ~ 
` (~ (€) ` (घुतयरिकि) ` पवि द्धं ॥, . - , , , ५ 
{५ (€) (ुतचरस्सम) ईने वाला । ` , ` `“ 
५४ (9 ( सुतवन्ना)" कैद मेदं लियो ह्या । `. 
५49 (८) (सुतहर्िकः ) देवने वातार दिले धां 1  .-;- 
५८ (€) ( तदममिल ) सदने बाला, उगेधाला । 
2५ (८) (सुतदश्यर) धार्चयय भे : = 
` ७३५८ (€) (मुतदद्यन) - पापि धमः सयवादी । , “ 
५ (€) (मुतसत्तिव) ठीक करने वाला + ~ क्व „4 ध „4 
०८ (€) (मुतरन्िम) चतुवादं कटने याला । व 8 
५०४. (3) (नुतर्दिद) चिन्ता करे याता । ~“ ^> ५१ = 
५9२० (८) ( पनरपि ) श्राया फटने वाया । + 
५५२ (€) (खुतरक्रिव) श्रशा, मतेता; उन्मद पने पाचाः। 
५92८ (€) ( मतस्क ) स्यागा, घोड़ दिया गयु! 
~ (<) (मुतसल्लत) वमे कले याला 
५५८ (<) (जुतत्धावह ) वैत दी शक, वैष दी प्ररत ॥ 
` €= (€) (सुखदा ) ` दुत देने पासा दए 1 । 
५-3>=८ (६) सुतस) वशमें क्ले वक्ता) -'' ` 
(५ (<) (म॒तच्तसिल्ल) प्र, परि! ' 
वचस (८) (मुतश्नन्िव) ्रस्वथ्रे। -- 
५०** (८) (पुतश्रदिद्‌) नहत बहुधा 1 ` 
+ (€) (धनच्रस्दिन ) वयुरी वातत-देने बाता, दुन पाला! 
५५८“ (€) ( पुतेथलिक्-) रिरतेदार, सम्बन्धी 1 ` ति 
८४५५८ (€ ) (घुतश्नहयन) नौकर सेक्कर † 
ॐ (€) (श्ुतरौयर ) बदला इध, परिलोम 1 
८२>८ (5) (मुतक्र्सिक) श्रय, रदा, भिन्न! 
८ (€) (मुत्तप्रिक) इतिषयक्र, मेत वाला ! - 
ॐ (€) शुतफ़्किर) चिन्तावाय्‌, दी ।` 
८ {&) (सुतफ़नी) - कयटी, बुरा, सोया । ` # न 
>< - (€) (मुतकय्विर) श्रभिमानी, ग्व्रालाः पमृरद्ी ! १, ^ 
(५ (६) (सुतकल्िम) वर्ति करने पालाः बेलन बाला 1, `, 
८ (८) (सुततलाशी) दने वाला! ० 
2७ (€ } ( पुतनक्किर्‌ }) मरिन कएने वला 1 7. 
पस्य (२) ( फुमनक्फिस्‌ ) मवुम्य, नीय, मचुत 1... 








भगीरथ. फोष. १ 





~ र< ,(<) प्ुतवात्निर) सगह्वाप कपर = -, ४ 
~ भ (€) (खुतवसह ) ` श्याल फलेवासा, प्यान $ए्नयाचा । 
८1२ `(८) ( एतश्िक्त) भ्यते षता । 
। «५, ७८, {€ ) {सुतवचतिन) रहने पा, मास कले पला, गिव । 
. ; , ५५ (६) ( पतव 2) -मगएपा। 
` (४ - (€) श्ुतदकिल) भे फाले वृसा, प्रदम याला । 
६ (८) ( मथुरा ) नगदी, भादृष्पतो कौ जन्मभूमि । 
“ ८९८ * (~) ( मिधुन ) एक गक्ति। 
८९ (+ ( मथना ) विखोना । 
, । ५ (+) ( मिती 2) तारी, दिन । 
१," `, "८, (3) (मिटाना ) ` दीना । 
५ (४) ( मटर ) एकःघनाम। 
,- (८ .(४)-( मरका }) विद्टीरमद् पषा, गग्‌। 
` <+ (१) (मरकना) द्दृ हषर परता, चौचता कना । 
, ,४:. (४) ( मल ) ये, धा निकाला हषा दृह) पै, (मन्न) एत्त। 

(ज, (५) ( मिडाह ) पिशप। 

` ५ (*).( मिद्धो } पूवम, तत 

^~ ` ५ (६) (मिसाल ) ष्टान्त, प्रमाप 

“ । „4 (€) ( मसल ) दाग । 

५५४ (€) (मसनयौ ) एक प्रफरर फी एपिता। 

; ५५ ` (€) ( मसलनयी } पड दरूमय। ४ 
<+" (€) ( मसाना ) पपत, बद वेदी गितं पूत कडा तेव्रहि। ~" --ः 
+ ` (€) (सुजादलद) सद्र, समाम, युद्ध! ४ 
+ (€) ( मजाज्ञ ) चथिश्र0। 

८1, (६) ( मजाल ) साम्य; रक्षि । = ^ 


+ ८ 


५५" {८ ) (भमुजामश्वत) खी ते मोग फट्ना । ४ 


` ` =+ (€ } (जावर ) पजारी, मंदिर का महष } 
ˆ = (€) ( मजवूर ) दगा धा लाचार) पिवशय -~ ":; “~ 
~ , (€) ( सजरा `) .-वंब्न्‌ अयान; नमस्कार, सलाम । “ ‹-- ~; ~ 
५; (€) ( अख खर ). चाकर, सेवक, सताम करने वाचा" - 
"२ (€) (सुजररिय ) परीक्षाया. ह्रा! ` -. ; : 
५ (€) ( भ॒जरद ) - थला रंहाः जितन्दिय) जती > 














~€ (८) (जसि) श्रथ _ |; "7: । 
` द (८) ( मजर") बगल 1 =. 1 
(=> (<) छजस्सिम) स्प, बट ररीर कत्ता ॥ ` , ^; ,; , „, 


[ऋं ४ ड 
2 ,(=) ( भुजलता ) चमकीला । क अ. 1 । 
` अम" (<) (खजदिलिद) पपर लक ' ° >", ^ > / 
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९६) .(मजलिल) 


<= ˆ (<) (मुन) 


1 {{.ॐ+ 
५ 
५१ 

--^ ` अ 
५4 


=+ 
। ५५४६“ 


२) 
५४२८ 
म 
५५८ 
४५५ 

^ < 
~<= 
८२“ 


भ 


- (स. 


(€) {सुजमिलं) 
(5) (मजसूश्या) 
{€} ( मजनून ) 
(*) (सुज्ञन्विज्ञ) 
(४) ( चभ) 
(€ ) ८ मला } 
(£) {भजद्टल ) 
(*) (मोली) 
(११ { मजेड ) 
(2) ( मजीद ) 
(४) ( मान ) 
(४) (मिचकाना) 
(४) . मचलाना) 
(> (सुचलका) 
(>) ( मुचग ) 
(४) ( मच्छ) 
(४) ( मच्छर } 


0 | (,) सदली, } 
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ग 


[+ 
[1 
न= 

[1 
८५154 
(15 

- == 
५ 

[श न 

[भ 

ध ८.८४४ 
भन ८35 
४५ [व 


(+ 


च्छा 
(४) ( मदन्दर ) 


(€) (महासिव) ` 
, (€) (महास्वा ) 


(€) (मद्लस) 
{ €) मदा्ज्ञत) 
(€) ( मद्यल ") 
(€) (महावा) 
€) (मोदभ्वत ) 
(६) (मदय ) 
(€) ( मद्व 
(८) (मदनरस ) 


(° 


+ २\ {महदिति 
स, (6 


>). (मोषताज) 





समा, प्॑वाय्ता ~ 
मंदली, मोदः माद्‌, भेला {~ 
थोडा, फमती-)- -+ : 
इष्ठ. पुरर, समूह्‌, वधन ! 

एक वावत मव्य का नाम, ोव्रला† 
उपि कने वक्ता; न्यायेकाी ` † ~ "^ 
सभक? 9 + 
मिचतता, पथ्यम 1, र. ` ् म 
पुस्त, निम्मा) ` › ण, `<, 
गह्ठी, बहती) ' † ` "" + 
एर्रंग)तलररग+ -ˆ = . "(^ “ 
पत्र, पाक। । 
ड, माच (काः 
तेरो सिदेदमा{ः + 
हदवा ` '| ` ' * ` । 
पृचनपत्र 1 ५. । * = 
एक वाजा ह । 

मदी पधली । 4 
युनगा। कुटकी, माघर्‌।॥ ` 





मत्स्य, एक नल पाजीव्‌, गन 


पूष .. 
दिम, सेत्‌ । 
संमराम्‌+ युद} 

सरना; कन्दु करता, चामिग + . न. 
रष्व, सहायता! 

दतौम, युरिक्ल । . ६ 

शअम्य्रात्त। 

मित्रत त्रम्‌ 1 ४ 
धुव के रटने का स्थान, कदद्ना। `" 
मनोहर ष्य 
युवा { 





शिश शकर । 
प्न[धालुगु ! ॥ 
निधेतन अपान 
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ए ~) 
1 


। अ 


५ ) र ¢ 
-. ८६०० 


(= 
ध 1, > 
54 


[10 


"पअ 
~ (१५२ 


भागीरथ कोषः; ` - - , : १८५ ` 


{मुदतिय) तेता प्रलेयाल, सेक 1 ' ` ` 
(सुदवशम ) शोभायमान । ४ 

( सदद्द्र ) गरपागयाः पनित 1 - 

( मेहसव ) प्रद ए सेध कना इभा पे 
(.मुदस्सि ). पितारी, सेर 1 ` 

( मोदश्म ) पितः पृणस्मानी म्ना; 

( मसला ) मोदे शमे हेपि, दिरहश्रा। 
( मदरूम-) धमा \: 

( मुरसिन } पदे ! 

( मदख्द ) लेते ताना 1. 

( महश्तर ) पर्य 1 

{मुदस्सिल) उपाद्ने वासा, पृदपा \ 

( महखुर ) विद्नाना, कनदु दर जनाना । 

( मदस्ूत )". किया, भाष, एर्‌ 1 
(मदफमा ) मीद्रिपाती, श्र््यालिय, दप्त्‌ 1 
( मदस्म ;) कं, चंविा, भोल, जानमेवाला 1 
(€) ( मद्ञ ) .पितङ्) पेत, साफ़ 


~~ ~~~ 
॥ 86, 
~^ ~ 


~ ~~ ~^ ~~ ~~ 
४) {४ (^ (5 
~+ ^~ ~~ ~< ~ 


~ ~~ = ~ ~ ~~ ^~ ~+ ~ 
(0 (४ (+ (४ (9 (क (कि + 


(€) ( मदङर-) पृचायत पय ! 


(€) ( मदजूज्ञ ) प्रफ्य^णुश1 , =, 


, (६) -(मरश्चि्त) समा सुमान ~ 


(६) ( मुदम ) यरा, ममान 1. । “ 


` (€) ( मदम ) चेव, नकर, चानरापि्रधै। - 
(€) ( मदल ) रागमवन, रानमेदिर । ' 


(€) ( अदला ) पूवा, रोता । 
(€) (सुद्म्मद्री ) प्रत्मानी 1 


--(€) ( मेहनत ) परिभिम) उपाय । 


(८) ( `म् ) लीन, मित्तना। 
(2) ( .मेदवर ) वग धुरी 1 


, (€) ( दयीत ) चरन्तम, धिय हृचा ! 


(€) (सखातिव) दूषय माप निस्ते बौसते १। 
(€) (ुखालिक्र) शकर,कैधै\ , ` ` । 
(५ ( सुखश्निर १ . दूत, समाचार सने वाला 4 


+ (६,) ( सुषतार ) यमार्ता, चादृ ! , 


(€) (मुह्तसर.) शम धद्य "“ ` 
(€) (सरुतलि फ) नानां कार्‌ ॥ । 
€) (मखदूम ) वदा) ठह चनदातता । 
(€) '(भखङ्गन ) भंडा, ~ 








(~ (£) जुखण़््) कमी, पोदी, कमणा ह्रो ह ॥ ष 
<) (-मखक्ती ) विपा इषा) ५ 
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८ 
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(०५ 
[1 
+ 
€< 


५५ 







~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ -~ 
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॥ 
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^~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ 


४५ (र (१५ (४ = (१ 6» (४ 
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[पि 


न 
~^ ~ <= ~~ ~~ 


( सुखित ) हयै क्ले वाजञा रेफो वाला 1 
(सुखलिस ) मित्र, सादत । , ' 

( मलल ) मिला रल ^ ` : ˆ '' 

( मखलूक्त ) सि, संसार, पैदा क्वि ह्र । 
(मखमला) ` मगड़ जेनल । 

८ मखमल ) एक अकार का न्म कदा 1 

( मखमरूर } मतवालला। ` 

( सुख्नस ) नधुस्क। 

( ) मदि, रः दाङ, शराव) शदद । 
(मदाखलत) बुपतना, कस्या करना । 

( सदार ) सहारा) भेष, जिए प क कस्तु पे 
(युदासत ) पना, धराद, सतार । . 
( मुदाम ) सदाः हदा । 
(मदारिजञ ) पदवी, वर्नं । ॥ 
( ) वाज्नीगर, शोबदावाश । ` | 
(सदग्विर ) उपय करने बलता । 

( मदत ) रम, फाल । 

§ ) सति, सरना! ` ' 

( मद्द्‌ ) सहार, दाया । 


मद्‌ 
~ 


(-) (मददयार)} सहायक । 

(+) ( मदिर ) मधु, दारू एरान! 
(-) ( शुदिखि ) फक, पदनि. बाला । 
(<) ( मुद्रा ) स्व्ठा, मनत मनोर्‌ । 
(€) (एदयाश्नतेद) च्रभियेोग्य, प्रतिकादी । 


(६) ( खद ) भमिनोयी। 


(€) (म॒दम्मय ) श्यभ्निमानी । 
(+) ८ मदन ) कामदेव । 
(£) ( मुदब्वरः ) गोल, चक्दार । 


(~) ( सुकर ) भवर अमुर भाय । 


ॐ ( मध्यम ) विषला, ममरस, एकर । ` ~ 


) ( मददोश ) मस्त, महसा । न 
) ( मदीना ) असव देशम एक नर {` 

) ( मज्ञाक्र ) रंी^्छा। ‡ 

) ( मज्ञवह ) चौं श नान-माले "ज नह । , - 4 
) (सु्वज्ञवे ) ग, विपाहृ्ा ।* ‡ 1 ` ;..* 


















। -आंगीरय कोष. "^ ई 


द 








; (2 ( खरग ) कमलाः एक गानाईे। 
-" (>. (ममम) मनृष्य गप्रना । > 2 - 
"^ -(-मर्ुश्रा.) एवय. , {८ - 





( मुङष्षर ) ` मदपय, गर । ( 

( मज्ञह्नतत ) निद्र) म्वारी । = ~ ~ 
(मन्तम्मत) निन्दा, बुर; 

( भज्य ). पन्य) पामे 4 

( भिस्त) फ, दुय, प्राना! 

(मरातिष) पदां । 

(खुखंजश्चत) उतटना, चान पुनरागमन + 

( मरदला ) मंसि, प्त । 

८ मुर ) श्वा, वादव, मनोरप । 

( भुपदौ ) तिमे पफ, पतन) 

( गुर्वी ) यर पक सगरी । 

( श्त्यु ) मौ, प्रत! 

८ सुस्तप) सेमरा चा, यक किमा एषा) 

(८ मतेयान ) चीना याविदाप्रायु। 
( 
( 


~~ ~~ ~~ ^~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ 
<~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ “~ "~ 


{भ (0, {7 दव {3 (+ (9 (+ ४ ^ 


९ 


~ ~ 
09 [के {ष 


~~ 


मतैव ) दे, समय, पद । 

मिथ्या ) भतत, श्रुठ। 

दिनि ) रदेन पिद षले वपा! 

(मरसिया) रोगौ एरति। 

८. ( मरजाद्‌ ) मय्यो, दृति, रस । ' 

(9 ( मरमां ) भृया। 

(*) (मरनना) भृद्ुः 

(५) (सुरान) छमिलायः एसत सेना 1 
(*)( परि ) एरमादा, का पौर चात दू(द्यगी्तीर। 
१८) ( मस्द्श्रा ) मागार, सराहना 1 

(£) ( मर्दमत ) दया, कपा! 

(<) ( मर्म ) यैकटराती, सर्ता, पश्चा । 

(^) ( मर 3) मदे, मदुष्य। 

(9 ( युदीर ) मरद्ध गव. 

(¬ (मुदरौरसंन) एक द्म) 

(9 (मद्नगी ) शवतत गूम । 

(> ( गदर॑ना ) प्रसा । 


~ ~~ 
{ष ४४ त 
<~ “~< ५. <~ --~ ~ 


` (^) ( मर्दक ) पेप्रातुच्ध। 
~ (>) ( मर्ुम ) मय, सोप, एतश, ( प्राघ्ा) । 


(3) ( महुमो ) प्रमा, रमु १, ~ 4 


॥ 
^ 
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"(८ 1५ 
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९4 
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(£) (पसयमिल ) 
(€) ( सषि. 
(€) (घखस्तन्िल). 
(€) (सखस्तक्नीम ) 
(+) ( मस्तक ) 
(€) (मस्तौजिव) 
(६) (खस्तौक्गी.) 
,: (~) ( मस्ती ) 
=+ ()' ( मदिजद्‌ } 
(>) (मस्रखरद) 
(६) (स॒लदस) 
(€) ( मसत ) 
(€) (ससषूर ) 
` (£) ( युसत्तद } 
(£) ( भिस्तर ) 
(४) ( पुसङकराना ) 
(€) (मसकन ) 


(£) { 


मसक्रा ) 


~) (मिसकीन). 
(€) (खसल्लद ) 
(६) (मसलख ) 
(€) ( लल ) 
(€) ( सुसक्लम ) 


( 


(€) ( त्मनि ).: 


(५) (मसलना) 
(€) ( मसला 3) 
(<) (मिखमार) 
(€) ८ मस्सू) 


(६ 
(६ 


(४ 
(€ 
(८६ 
{४ 


ग 
) 
9 
) 
) 


) ( सुखम्मा ) 
) ( खुचिन 3) . 


( मस्तगद्‌ } 
( मदा )` 
(मिदव) 
(सखविदा) 


.( -मद्ूर 2) 


०५८ (€) (सुस्तच्चार); मागां हा; मगन 1 ; ` 
. (६) (सस्त्छाद } = धती .तैवार १, , 


एना,.वती "हा ति 








सिथर, ्रचल्‌, टल्‌ 
सीधा) तुम्बा 1-., : 
शिर कात्‌, शीश +.; . 
यिका 1": ~ ४. 
धोक .वाला, चलग्‌ हने बाहा ५" . , . ` -- ` 
नरा, मतवालागन \ : .;')  :, : ; 
सद्मानं क इवाद्व.की जगह 1; ^. . „1 








देवीव 1. =, - ++" ~ ४ 
अ 1.4 
्रतननता, सुरौ । ¦ ४ 
खुश प्रप्र ~ “ ५ ' ^ ५ 


चौडा शरोर लम्बि बालौ चीव; ˆ; ५ 
लकीर करने स यत्र \ ५ 
एना । , + ~ 
वास्त, देश, बतनप्रर) ., ` , ~" ~ ^" 
मान, मक्लन । ॥ ५ 
शीष, नित \, 
शखमन्दु ह्यियार्‌ बन्द । 
दपा केमासने की जुगह ग = 
लगत्तारः बराबर 1“ -; 
सयू, सम्पर्य, पदा  ,' 
मोहमद साय क प्रप । 
म्चना, रगड्ना 1 

वाक्य) वाति । 

नाशि, उनाड़ । = 45 
पुना गया 1 - :-- 

नाम्‌ बाता 1.. 4 
ठृ चरतस्या.वालाः वृ 
ग्ध, तत, दस्म । ˆ 
शनत वेव, गत्द्धर । ` 
दानुन, दा साठ प्न कौ लक । 
रपम ्तत1- , ८, 
एुढ यनाजद 



































। 9: (८) (युषएतस्क) 
,' ~ (<) (सुश्री ) 
, "~ (६) (सु्तदी ) 
~, >+ (६) (-सुशजर) 
^ - 9 , (~) ( मिध ) 
"~ (<) ( मश्स्व ) 
८५ (<) (मणसिकरि) 
€); .{(<).( मश्रः ) 
<~ , (<), (मराद्मल) 
५८ ` (<) (मन्वग्रह्ा) 
<~ (<) ( भ्रशदयूल ) 

, २४ (<) ( मुन्तक्रक्र ) 
“~~ (६) ( मणक .) 
<~“ (€) (मखक्पत )} 
„<+ (-) ( मफ्क, ): 
^<“ (<) ( अुफ्क ) 








~. ~ ~ ५, भगीरथकपिः, :. ` ` "६१ 
~~~ = = 
ˆ .~ (~~ (*) ( मसो ) 





>~ (४) ( मसदसी ) 


५ ("~ (~> (मुरूषिल) 


~ (> (, भिसी ) 


५=२.-*८4-+ (<) लसरप्सीहा) 


4४ , (€) (मसरा ) 
44 “ (<) ( मुशाचद्‌ ) 
-"-ध<“ ` (<) (मुशास्क्न) 


` >: (<) (मायया) 


<< (€) (मध्यात) 
(~ (८) ( मशक } 
„ ^< (८) ( मश्वाम )} 


; ' “~~ (<) ( सथल ) 
" ".^ (ए८८* (६) ( मुरता ) 


५1६:+ (2) ( छगिक्ल) 
०६९ (€) ( मगर ) 
` (<~ (८) (मणक 
+~ , (€) ( यश्कौ ) 


1 


" " ०४९०, (<) (मशक) 


^ 


^ (~> (मशचरत ) 
८4." (2) (मुश्तन्विशत) 





फञाणठ।. 

प्रसंग, जड़ी चापाः 

शल्य, विर्न 4 
प्रपिणपम्म।. ; 

हाय प चयन, हृगाएव श्वा 
श्प म्म। 

हमरा, एम्की परत प्र 

मिसा चा, पन्ति सना! 
सापि ए तम 

वरि कार्हिय्‌ क्त्वान्तं सी । 
पन्य्त।' ~ 
एनन्प 1 

पष्य) पूषा पृद्रे। 

ह्ष्ठा वाला, यिन्तापी ! 
तित्तः्प्रा 

हकः एक तिता फ नाम रै, इृष्णपि 


"मृध सपानेक््ला। ., ^ 


रेशा षष, दुद्र 1 ~, । * 
पर्या फो एक पदता) 


; पर्य, माया प्रधम) पटि। 


पूदरेला। ध 


` एफ द्रामी षषम र ,/ "2" 


सदय द्विपा (महत चैरानी वाला ).1)' 
प्मपर.धन्धा । = व" 
नना, कोम कहना, म्स्क, तस, 
पिपर, दत्‌ । 4 
शम्या । ट" 
कष्टः दु, चपि [ 


: चरमश स भूलापनीमसेका। 


गुगन्पि, मृगमद { . ८ 
दुल्तैम, कठिनि॥ , * . \ 
धन्यदित । 

शंका, सृदेह। , 

कलेरंगकाोष्रायाके ध्रीरचीत निशे कसूर मिस रो । 
चमे की.थोटी.यलोः( पनी मरनेकी)। 

श्रवमति। 1,, _. ध 
चिना कलेवल 1," . 
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[+ 


7" अन 


५8 द 1 <+ 


, (६) ( ञ्ुतरिव ) गेया, गनिवाला 1 


“ { ९) (खतमरहयन संतोषी, एवधान । 

















(-मश्द्वर ) . यशवन्त यवत यशी } ~` 
). (.मशीर >) शचवमती, सताद्‌-क्लेःबाला ॥: 
) (युशश्यन ) शोभायमान ॥ 
) (-सुखोदयं ) साी,पात.वेठने बाता 1; 
) ( मसालद.) गरमःमतालद, बेसर 
) (मसखलदत). उवित, भीर :1.* 
) (सुसदिप्र ):' रान, पुल्मानो 
) ' (मदर, सद्र) निवाते स्थान, रटुने-कौ जगह" 
) (. मिल ) -एकदेश कनाम दे (द) 1; `: 
) ( मिसस) ददिकारक्‌माग1 
) (मुसाफद.) एरवषफ, हाप मलना ॥ 
) ( मससूफ ) एकं छम पर रिप हेनाः तत्पर 
) ( मिसरी ) मी, कन्द 1 
(६) ( मुखक्फा ) सफ, एन्द्र । 
(€) ८ खुसल्ला .) नमान पा कपा, प्रात्‌, जानू । . 
(£) (खसम्मिम) पणा _/- ", ~ ^ `न 
(६) (मुसि ) पुस्तक स्वने पाला । ` =. 
(<) ( मस ) बनवा 1 | 
(€) (सुखन्बरी ) चित्रकार 1 
(€) ( सुत्तीवत्त ) विपत्र, दः, रशा ॥ 
(2) (मञ्जामौन) विषय.(मजघून क वहुमृचन } 1: :; 
(€) (खुकञायक्ता) इरन, तथा । 
£) ( मज्ञवृत ) टगः वलवान्‌ + 
(€) (मज्जहका ) धृत ण्डा । 
).{ सुक्जिर -) दलदायक । ' ह 
(€) .( मन्ञश्त-) दुल, कशा, कट 1 । 
(६) (मिञ्ञसव) सितार प्रननिकाचा। , ` ४ 
(८) (मक्ञमज्ञा) ह मं पानी मष्क कुठा कतना श्राचमन | : ~` ' 
(८) (मंज्ञमून ) पिषयावष्ुः पदाथि ॥ ^ 7 ^", 
{£} . (खतायिक्र) श्रलकूल, श्रवसा 1 ~ १. ५ 
(€) (मतल ) इन्वा, मनोरथ, कामना, दासय, -पयोनन॥ “^ - त 
(€) ( सुताल्ञा ) पदा इरा दाद्राना पदुना 1 - .- "अ 
(८) ( मतव ) रसे, पकनि कौ नद्‌ 1 । षि 
(2) ( मतव ) चापा गवा, पुद्वित्‌ । 




























(€) (सुतलक् ) सम्प । 
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भ्न ४ 
~~ ~~ ~~ -“~ `~ "~ ~~. ~ ~ ~ ~ 


“~ ~~ ~ ~ ~ 


"0, (0 भ ह प त्प 








(€) ( सतीश) तिद, ,~ ~) 
(€). (सशतिम)` भरपरभी, पथम्‌] । 

€) (सय) - साप) समेत) ५, 
<)..( मश्चा्ण') -णीपिहा+ "" , 4 
2.( मपनाफ्त) (पिमा पमा। : ^~ ` ` 

) (सदनात) . उपाय ॥ ` ` ~, 
). (सशकीनम्‌) -गदधिषथ। ; ~, ८“ 
) (मामा) पेगदैन। ` " ' 3 
{€ ) (मप्ववर) भरे ला सवान्य. " 
{€}; (मोतदिरः) गभा सदौ के मीच परता, मरार । 
(६) (मोतस्दि) कनो पाता," , 
(८६) (मोतक्निव) रेषर्‌, पेता । 1 ॥ 


ॐ 
= 
न 
1 

~ 
ॐ 
1 


{ 
( 
( 
( 


. "(€) (मोतमिद) भप याला । 


८८) (-मायून .}: एग! 

( मान ) पाण निम ते पां निमी । 
मारय ) नानाश हगयाो। . 

( मेदा,-) गरन "` द 
(माजर ) अष्य।. ` "`. + 
( मेख })› सीन, मृद्वी, 

( मारफ्रत ) योगंबिय, वप्रा । 
( मासका ) युर, संमाम, सका! 
( 
( 
( 
(८ 


„~~ ~ 


{४ (२४.१४ {+ ¢ 


८ 





मोल") . मष्क वेश्म 1 -: +" 
माश्चक्ग >) ` भनाहर। ' , 
मायुम ") 
मोश्च्र) -पुगन्भी, सुशपूदरार । 
मो्रसत्त ) निक्ममा, दक्‌ + 


( 
( म्पि ) यशो, मिद, 
(6 





मोद्स्िम) गडा, मदपुर . ~ 

मात्रत). ठकार 1; +> 2. 
मोश्चक्षिम) ` पाठर, रिक, उपरा 1 , ~ 
मादस ) जनागया। नि 


८ 
( 
( 
( ध 
( मो्ह्वा ) रहते अचा! 
( 
( 
८ 
( 
( 


(ष {ब (9 (षि, (+ (दि ह हष (८ (४ ८ 


^= 
प 


6 


ममार ) रात्र, पर जनाति्षाला) ' + 
मामू ): स्पार 1... 
मानी ) पर्ष ८ 
मदत) जोषिकय। / -: ` \' 
मायू. ) पुम, ,. =` 


"न "८ +¢ ~~ ^~ ~~ +~ ~~ ~~ ~~ ~ <~ ~~ ~ ~~ ~ ~< .~ ~ --- ~ 









(€) ` (खलः .)" उत्मोनिं % प 
(८) -( मरगरलच .)८ दब 
(८). (सुजात) 


+> (~>). ( सुतस 
~ (£) ( खप्ती 2). न्यावृदधतै 1 
४ (८) ( क्रंद.) दतदाथी । 
५ (2) ( खुफ़रद ) एक, -शरकेलां \ 
, ५ (<) (सफसिद ) गगल, दष । 
~ (~ (€) (खक्रद्सिल) धुलाम(ःवयो+भरवर 1 ' ~. , 
(+ (<) (सुफ्लिस) निर्धन कराल `." ^. 
५ (€) ( युफीद ) यम) चच्दा, फायुदेमल्दः तासदवक 1 
¢+ (€) (सुक्तावन्ञा). पे दर ४, श्रामति समृने, तकन. .: 
«> (८) ( मक्तसद्‌ ) स्सा) 
८५ (८) ( मक्रवूल .) . मंजर 
9 (€). (मिक्रदार्‌) -श्रतमान्‌। ~ 
८.० (८) (युक्स -) ` एकि यः 
-- > ` (€) ( सुक्दन. ) वरयम. 
<+ (८) (सुकद्धमा )-' ममियोग 


29+ (€) ( मक्र). सामर्ष्या 
>>> -{ €) (सिक्नसज) कयो, कतरनी 1 









(€) { य॒क्ररेर ) ठदरना, पा करना. |, 
(€) (सुश्रग्र ) मीम (कतषह्).। , 











1 (+ (£) (नाती) 
<“ (<) ( मुका). 
(€) (मिन्द ) पि निकलने क दृन्धो) यदृ 
= (€) (युक्तम) ग्द, पुम, कटिनःखप न, ^: 
८ ` (€) (खुक्रस्फल ) = ( एकन्तु ) वचि प कद्र! 


























-“ भागीरथ कोपः .: .१६५. 
सुकरयद्‌ः ) कद समा इृचरधुषा ह्र 1 
भुय.) गेय, निशी एक शशरो! ' 
मुका.) धूता! क 
मार .) दसय, कपथै। ,. 
मकान `) स्यान, पर, बास! .* -, 
मेकतय } पाठशाला 1 | 
सुकादरं >` ध्र, भाग्यदा =` 
मक )' धको :.'-, 
मुकर.) -देद्याना। - › . ^ 
खकरम.2 दत्य, महारव 1“ ^ ` „ , „. ` 
भुकरना ) (रना, नयना; इनकारं शला 1. -' “ - 
मकद्ः )- एक न्ना देने बता न्न. 
मणो ) एक दवाः खापषा। ४ 
¢ मकोडा ). गयी वीथीङडा '... ' 
५ ५ (+). सुखः.) पै ^, 
`£ (८४) (मक्खन }) दृष का सरार द्भितार ८ 
५७, (१) :( मेना ) गदी .. ५. 
; ~ - (४) ( मक्खी ) मस) उपने यावा कीद्म।'. 
* -, (+) ( मगध.) एकदेशः" ~. 
(> ( मगर }.- प्सा ^" \ ` 
1 -.(म) (८ मग .ज 'षटी,शिकी 1. , `. 
+> ,( +) (मगरमच्छ). वशय, पियाल 
"(~~ „(3 ( मगल). मनप) 
॥ (४) ( मगन ) महत} `, , ४ 
ए "(...( मघा _) द्त्वा नत्र 1" 
+ + -(~ ( मल- ) मताः विष्ठा) 
"* ` ४ (€) ( सट्ला..) पटक, शुष! 
प , (४) .( मिलाप ) . मेल, मितना।. 
८४+ (€). (` मस्लाह ) . नाव व किशर चलनि, वाला * 
<~ (€)' ( मलाहत ) -एन्दररताभयोभा ¶ =, . : > 
<> (€) (खुलादज्ञा): देपनाः योचना 1. ६, ^` 
: `^ (~) (छक्ताज्ञिम ) चार, रदंलुवा, नकर 1 
"४4 (+) .( मलार.) पर्पाणाल की रोमिनी। ` 
,: ८; . (€), (खला्नमौ ) -चकरी, नीतो 1; <. 
5998 ' (६) : (मुलात्रात ) * पलना, देखना । 
++ ; (४) (मलागिरी) ' एक सं ई। 
(+ < "(६ } ८ मला } चमरसकते) रन 
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*-(€9:.( म्लात ) 
५ 


~ (४१) ( मलतमल ) ; चरोकृ पतला.धूती कप । 





{€) -(मलललायक ) ` दूतः 


(४१ ( सुस्तानी )- पततन का.िवासी, एकः सागिनी, पि 
(५ >), ( मुल्तषी -); रोका. श्रौ, उदरं दा । 
(+>) ( मरेच्छ ) यैला,.वगा; जात्‌, श्रद्ध; 
(<) ` ( सुल्ष्टक्र )` मिला इध।, पात्, परि 
(> ( मलल ) ष्डयंडी। ˆ; 
(€ ) ८ सुषञ्जिम ) श्रपराधीः दोषी 1. - 
(४) (मलगरीयाः) ड -फयकत्‌ 1. - ४ 
(€) ( मलष्प ) श्रिय इतरा । 
(€) (सुलक्तकरय ) पदवी वाहा । ^ 
(€) ( ख॒दक ) देर ;. 
(€) (भिदिक्गयत). :मालियत, फ़त! । 
{€} ( मलक्रूत.) "यमदूतं +` ५: ` १५ 
(€) ( मलका.) वेगम? सुनी, पहारनी । 
(६) ( ख॒लम्मा ) .रोनि यादी क-पनी 1 


(४) { मलना ). रणड्ना लाना । 


~ {४}. ( पिन ) , भिलने बाला, रीति कले कर! , “, 


€) '(. मव ) -एुस्त, दुखी .यप्ररन । 
{४) (मल्लेपंज ) दसवषकीश्चघुफापाद्रा 
(€) (खलदयन ) नरम पतला 1 - 1; 
+ ( मलीन ) -मेा बुरा, लसन्‌ +, : 
(2) .(सुमकिन) हि सुकना ह्मि वाहा ~, 
(€) ` छुमलिकत) रव्य, कादराइत ` 

{€> .(-ममनृश्च ) सैका. इध) मनाक्पि इशः 
(~) ( समसून .) भव्यवाद, कृतैव, यन मले । 
(८) ` (ममीय >) नेर के बे एक.दका।.; 

८4 `( "मन - ) द्द, आला चित्तः दिषु ! 
(४) ( नभाव ) दवन, प्या ! † 

























भगीरथ कोष `` १६१७. - 
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-.. - ५ - (9.८ मनः“ 2. वातप परर। प 
, ५५८ , (€)  (मुनाजात) सुति, सरटुना 4, ' 
" 9८८ -: (<) ( ममाकी ) पचना, पेष; 
भ. (^), ( अनाय ) चट, दूदा, तिद 
. ५८ - (८), (सुनास्िय) उदि । 
५.५“ (>) ( हनापमत्त ). भेषु, रता । 
",' ५८ (६) ( मनापा ) साभ, राधि ! 
` ८ ५८+..८*) ( मनाना } रममाना, प्रिनय करना ! 
` ८1 (८). ( ममा, )/ रोका, मना प्रिया गवा । 
, ` - € -*(€) ८ मम्बा- ) कुट, एरर, घर्मा । 
~, = (४) (` मक्त 2)" शि देवा ीर्भेट देना क 
"9 (८ मे ) नद) येनाःप्न्नु ` : - 
, 3८9५ = (()' ( मेचरी ) धान) वजीर ` ^ 
; ५५ ~) ( म्ना ) रलह, फिचाफर्म्पी। [र 
~ ">~ .(€). ( सुन्तश्र ) कैसा दशना, पनरया हषा । 
`. ‰ ` (£) ` (सुन्तज्गिर) भा देने बा ! 
, (५८. (६) (सुन्तक्जिन) बल्दोपख के पावा । =. - 
:, ५५२“ ` (€) (युन्तछिलः) मदे याला । 
“` (र. (€) ( शुन्तदी ). प्रनत फा दनो, प्रियायाम्‌ । 
 - प (*) ( मना ) पलंग, बी चापा । 


















, (= (~) (जुनन्जिम), व्योति । , ८ <. ष 
०. (८) (संजमिव्‌ ) णमाद्या १ (५ 
: . स~ (2) पमिद्धमला) एवमे =" ` ९. 


` छस्य (+) ( मेजन ) दाति सारो फी प्रका" 
अ ' (3) ( संल ) मप्यम्‌, निचला । 
- 944 (€) (सुनदसिक्ष ) निरी, फिस्नाना 1 
: ><= ' :( €) (सुनदस्रर) भेता चात । 
 .“ +~ (€) (सुनहनी ) -दमला, पतला, फमजोर 1 
। (= ' (6) ( मनह््त ) भागवहान, दुम । 
`“ =. (४) ( संदा ) ससा! 
>~ (^) ( मंदिर) -देवाश्नसषाक षरा 

¡` (3 ५.) ( मंडल ). एकमानाजो उंगली पनि 1 
' ~ ,({ , (+) ( ` संदल ) रन्दराद, जह टर्ने की नगह्‌ । 
" ' (0 (~) ( मुदरी) चग, घल्ला । 

` 0 (१) ( भंदना )* नन्द फरल, 
' ,.: (~ (४) ( मंदील- ) पङ) दृस्त । , ~ , 
" (४) (मड ) सिरत 












॥ ५ ९ (५. सुड्ना ) ग क गन च 
>+ (८) (" भडप, ) ॥ 
१५५. (८५) ( मंडल ') 






























^. 1 
८ (४); 
~ (€). ( मंज 
(~^ (€) (मंकिलत्‌) 
+ (+) (-मनसा 
>~ | (€) ( मंस # दकु; रकां 
८८ ` (+ ( मुप ¬). मपय, पुष्पः 
ति ८ , (€) ( मनशा- ). दा, मगरे 1: ^ 
1 ( यशी ..) लिखने वाला। . ' `" 
` ~~ (€) ( मंखव ) नोकरी, दनो 1 ॥ 
१ (€) ( अुत्िफ़र ). न्यागी, ज्याका । 
= . (६) ( मंखवा ) -श्रठमति 1. । 
(‰५^ (€) ( मेति; ), यशस 
भ, (६) ( मंजर. ); 
6४“ „(€ ) ( .मज्ञूम ,)" शर्लकर, कर्गिता, प्द्‌। ` " 
८“ ५ वि क 


४०५१५५१ 





(८)' (मिनक्ोर) "चाच" ¢ 
(न, (६) (-सुनङ्कश ). भती ददार, त्ता ठा; २. 
५ (€) (-खनक्रक्ी) १४, प्रा हाना, तमम दोनो, वोिना+ - 
4. (१) (मनक ) येव, देन । ॥ 
>, (£) ( मुनकिर ) घकरन वाता, लेट. ४ 


८५ 


५, ( ४) (-मलख ) मदन्यः मानस. 
। वपेगता ) ममनः केला; फक, मिप । 
„ ` (~ ८) (` मंगल -.) ` क्टयापः सल । 
ह +>) (मेयलधषः) यनि बनं वाली 1 
>< (४) ( संगनी. -) सगदः मापि देया) 

: ७०; ; (~) (मनमोहन ) प्याया मनोर, सोद 
भ (६). ( सुनञ्वर ) तेजवाल्‌, तजस प्याय 



















प्ल -{ 2): ( निनदा ) पप, नस पयुना, यञ करना । 

न, "८ "(3 ) स्ट मनिहार) वृद मनि वाता। 

^ (५, (€), (ुमद्ददिस ) गास फला, नष फरो, उजाह्ना, भियना । 
:“ 6 <) ( मेनी ) धतु, रादीर श्र राना, सार- 

= , (८)' ( ,मुनोव १) वमसव ्चटि्दि। "ˆ ` ^ 

५ 39 (2) ( सुन्तैर 9 रशन, तेनसरी 1 - । 











~ 0. ८3.) ( -मुप्ा.-) -मय्‌ द्या; ' ` ` 
सुन।ौ+ -( ट). ( मवाजह्‌ ) ` मापना । = 
<" , (<) (मवाखज्ञा)' वा प्रन एकन, , 
 ' ५“ (-)-( मयाद्‌ ~) परत, ग्ला -- „ˆ ~ ^ 
; ~~ -- (<) मवालिततः) "मिलना, पूतारन कला 1. ` :\ 

- ~, (<) (सुवाक्ति्) ` यदणर, चद । , -, ~. 
€)..( मौत )-गृष घनन्न "~ ˆ, ` 
ˆ ^“ (७) ( मोवा ) एठषगुन्ित्‌प्नरै!  ,; - 
५“ ८). ( -मोती. -) 'एक रक योर रद्‌ सीप मे$ दरानि। ` 
09 .“( 3} ( मोत्तिया ) ` एष पत द (वेदा) । , ॥ 
८२, , (~) (मतियादिन्द) नप्र श भपारी । 1 
~ ङक" (४) (मोनीचूुर) पकिव हैष.) 
प (4 (४) ८ मोड, + एतशनान्‌ ई ,, `, 


प. ^ (५) (- मोदा ) म 1 ;< क 
4 (१) (सुदा ;- वत चपा ग ध्र द् चि दत्ता + ` 

„€^ (^) (८. -मोम-") पामी की.लष्र्‌ ॥ ~, £ १ =^ 

च> ' (>) (, भ्रूजिव ) . ्वुक्ारः चददुण, कारण, सव. - ^ - 


८ भते, (€) ( सुलिद )' रने. वनि द्रा (न श्वीन.फा) । 
~ ^) ॐ 


1 (<) (मौल ) `प्रस। ` _ ^" ८ छ ध 
“~ \ ह (+) ( मोच.) पतिर्मे चोटण्ेते। । 

` (^ / (+). (मोचस्स ) -एक द्वाद द । 
` , पएरे (२) (मोचना,) ददी दिम्दी, एफ शारद 1 
.' र (४) (' मोची ) वमार, "जती वनने वला), " + 

- भ" (3).( मौषू ) मूरदरुपा। । 
(४) ( .मोदी ) दू्नदार, बनिया 
5 (€) ( मूज्ञी. ) -गण्कदृट ` 
(€) ( मोर: ) चीधिःवीह्म 1: 

ॐ" (+) ( मोर ' ) "एक पतेर प्रादे, मयूर, तारत 1 
१, ` प. (^ -( मस्त ):. तस्र व्रविमा पक्तौ, मूत । 
(ध (9) (सुस्व) एषक्नाह।.' ' 
(/-(-मोख्वा ) वेपो शी जगद, दमदूमाः। ~ 
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(9 
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[9 ॥ 
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(४ ५ 
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` (^ 
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, ५ 
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ए.) 
1 > णे 


८४) (मोरकल ) रेव, दयोकी कीतः 
(>) (मवर्रिख ) इतिप रचने ब्त". ^ ~ । 
८ ( मूख 2) कमति, उवद, मूठ थना, यानी । 

(४) ८ मोरी ) पएनीकौ नली, पानी. निकस्च ॥ 
८४)-( मोना ). गहना, सुपराना" “ 
{४) (मोदा .) एक प्रकार फो-पीदी, पदां । 








‰ * (६) ( मौद्खं ) ` रक, एद्‌ , न ^ 


८ ( मोज्ञा.} पदकागलाक्ष\ . “` ^ 


(४) ( मूसा )' रदणमूष ^. ,, - “\' 


(€) ( भुसीक्रीः) गायन, गान बजानी, आनविया॥ „ . .. 
८४) ( मूख ) पय, मोरो सकद, कुक ' ` ^. 
(~) (-सौ्लिम ) समय, फूल, श्रतु 1 -,  ' ~") 
(£) ( मौसम) नामवाला1ः ~ `. ,' ~ ` 
८४) (, मौसीः) माताणीवर्नि। ` ९ 
(^>) ( मूश )' पूषा, बृहा। , । ध 
(€) ( मौक्ञा ) गौम, वसती) 

(€) ( मोका ) ठीक, समय! 

(€) ( मो ) घोदम्‌, निखलना, भरोसा 1 
(८४) ( मोगा ) ` एक पुष्पे र, एक कफङ्ाफ़ो मेल निहते शरूला-कू 
(+) ( सूल ) . जर, उल, पूः ध्र) 

(४) ८ मोल ) दम, क्रमत, भाष, द्र । 

(€) ( भोला ) जदा, मारि . ४ 
(€) (मौलाना ) एक पदवी फारसी भवौ षदे इमे को, दमा रदा 
(५) पररोलक्तिसे) पएकपेडरै ध 
{&) षदिल र) ` पस्तमो का यर करके एक नई पुस्तके रन यातना 
(€). (मोल्लवी.) रणी चरयौ बहूव प्रा हषा 1 

(४) ( मूली ) भन, जग, दर । ¢ 
>) ( भौम ) मधृच्छिष्टा ध ~ , 
५). (मोनियारई) रिलामीत्‌ 

(€) (खुयक्निल ) ख । 

(४१८ भ्रूज ) ङइशा. एक षस) 


“(४) ( सुदल ) ठंद्‌क्प्ना। 4.०. 


(८५). रंग ) एकश्वनाजरै। ५; 


८9 92०५ \.८४) (नदखश्गरी) लकी फी वन हर दीन भो मस" ६। 


[.+#॥ 


(८. मोह }). अकतिमेम! ` >, श 












१६, र ०६। 
व. ` " +~ 











+= -' (८: ( मोहनी 2) `सी प्यार, इन्दे, मनद वीस । 
(>^ (६) (मीम, ) दविर, रदे 1 
=^ (>) (, भूय ` ) गप, ्रा। 
` + {^( मवी.) - वताय, `," . 
~> (ग ( मवेी ) : पोपप; अगरु पयु ।  " 
५. {~ ( महदा), गदा ६ 
८.८ मह.) ग्रा. + , 
१ (६} ( मावत.) दषीरान । 9 
, ~ (मदामारत) रौर गवव का पृ 1. - ` 
८) ( भातम्‌ .). यष्ट उतम्‌) मह पयिष 1. , 
८५) (महाजन) द्रा, ^ " {4 
८) ( मदादेव 9 तिवनी-कायण्‌ ष | 
(9.८ सुदास) 'ज्ट फार नकेस 1 "ण "~ 
(€) { महारतत ) चम्पास़। -. ` ; ५ 
५) ( `अुष्टते ) दोपदी) $ ~“ 
( (*)` ( सुद्यासा ) -पह पट एतियां जनी प्रे “ˆ "`, ,-" 
(+) "(-सुदाना- ) ददाना, नष धय दुद्रा हु ~ 
४ , (४) '(मदावर ). गौ मापकेमहनर्भे। . - -' .." 
(४) (महावर) एदम्करद्धतातरम। 
: (८५) ( मर्हत 2) म्मा उनम शर । ~, 
८ (> ८ महति ).. चन्द्रमा एष त्‌ की परातर, चिम 1 , 
‡ -(+) ( महतारी) - मा, मा, माति । ५ ॥ 
"(3 .( मेदतर 2) पखमारी.; नू, मेगी, मद्ाराय 
(>) -मदतयानी) बहक, भगिनि भदियाटिनि 1 
+) ( . महन्‌ `). तदशलदर । + 
4 (2). ( -मदर' ) ,घी भुन या दहन नैता ~. , :" 
^ (> ( मोहर ) चप। 
(= ~ (5) ८ महसां ) , कदा) पाली उदनि वाया । 
>, (१) .( मदय. ) "मजर कष षी। -. 
(८3 (मेदस्वान) ,मित्रा `. ५ 
(- -(मेदस्यानी) मित्ता! ५ 
(५) 8; सी यार्‌, ताः 
^ (४) ( मदक `} - एगय श्वी व, एवात 1 
, ६६) (मोदत ) -5द्वपम्‌य, छटी८4. , 
` (६) (मोदत्तिक्‌ ) जान लोलम्‌, मालि, र्त 


॥ 











































८“ 
1 
[2 


(म 


+ ८>५।५ (-) 


{८६ 
1६९ 
~ 
<~ 
८) ५१ 
२ 


{१} द मैवा ) 


. (> (मेहमान ) ` 


(€) (मोरमिल्ल) 
(+) ८ मोहना ) 
(+ ( महंत ) 
(४) ( मदमा )} 
(8) ( महवा ) 
(+) ( मही ) 
(<) ( उखदीव ) 
(४) ( महेला } 


(४) ( महीन ) 
^ (४) ( मीना) 
(>) (. मय ) 
८) ( माया ) 
(> ( भियां ) 
(-;) ( मियुन ) 
(८) ( मियाना) 
(€) ( म्यत ) 
(+) ( मीत ) 
( पैदानजंग ) 

(४) ( मेटन ) 
(४) ( भीडा ) 
(४) ( मीचना ) 
(> ( मेख ) 
(> ( भदान ) 
(3) ( भेदा ) 
(*) ( भेडकं ) 
(ल) ( मेम्यर ) 


(*)( मेक्ञ ) 


(€) ( मीस ) 
(४)( मदा )} 
८) ( मीर ) 
(६) ` ( मीकज्ञान ) 
(~) ( मेज्ञवान ) 
(६) (मयस्सर) 
८६) ( मीशाद ) 
(~) ( मेध ) 


निच्मा) चत । 
मनर प्यारा क ० 
बृढ शृ{. " ^ ` = "+. 
नद मोल का) वदयां, चग ४ 
एक पेड रै) ` 
द्द चदच 1 

भयवालां 1 --, "+ ~ 

घो करोति 

पतला, वारीफ ॥' 

माह॒। ` ` ` 

मदि, शंस । 

लष्मी, प्रभ, कुद । ` 

एकं श्राद्र प शब्द ६ परलमानो म 1 
फर, पिला रार, शेरा थवा क्तयार स प्र । 
म्यम वड़ी डली । = 
मृलु, मौत लेथ 1 ~" 
मित्र। ` य 
रण भूमि, लद कालत! - ५ 
रथदना, पना, नाश फसा । ९५ 















` वरा. ग) ~ 


मैत्र येद्‌ करना । 
लकया लोहि फीकी । ` 


-धेरती जिसमे वरर मर्दी 


श्राय यष्त साफ शरोर महीन । 
दुगमा 

सिक । 

लकड़ी फा चौरह त्मना । 
पुरे! क दिया हषा धन । 
ह्या, 

माव, राजाः रत । 

तग्धो, तराज+ नंद । 
श्चतिमि पूजक, थपिधि मक 1 
प्रिलतना) दाय श्ना । 
तमय सत, यदा 
मादल्‌, व, एक राय 









` आगीरथ कोष. , ` ` २ 
~ 
८५“ १४), (.. मेल ") पिचाप, मित्त, संधी |: , 
त=, (4). (मलल. ~) मत्त गि, साक, धूत) 
' (5) ( ला.) पिय, ग्ेषय। + ^ +~ 
;, = (४) (. मेला") भग, रेदेह। 
` ८५९.,८= (मान ) व्योति एवः रक्जि'ट्‌, मतौ । 
(५*, (-) ( मीना ) सनि वेत देः यनन! 
८८.६०) ( नैना. ) एण पतर) 
(८. (>) ( गैनफल्ल ) एफ परल ट, नायल 1 
= (5) ( मेद ) तितत फा पिना+ - 
| । (श्वल (9) ( गनी ) उट जका कापर, मेषा, , 
१९८५. (८). ( मेददी ) एर पौन ू 
५, (७) मेवमेवाती) एक णको फो कादंष्टै। .‹, - 





~~ 























54 (>) (, मेवा. .) शल) पूता . = ; 








¢. (~) (' नाव ) सपि माक, तख ठ 

', (==) (नावदरान )' नात, मोर, पीता ।' ~ +: ५ 

(४) ( नाप ) माप, प्रमाण, पैमायश्च। “~ .,-* 

८ ८ नापित } न, इर्नाप्‌, बारयर ! ६ 

{५),८ नता ). सा्रदवेषी, दता. , ~ 

` (+) (. नाध, 2) मातिक सार्ी,-नकत 1* ४ 

(7) ( नाथन") परेल चथवा-उट फी नकम नकं सिना) 

+~) ( नती ) प्रोक्ष ` ` - ^ 4 3) 

(४) ( नाद्र ) देयशरीर+ट्गिना। - - ` 
` :(८.~) ( नक ) एक परार का तल नित गट यथन समौ पर तमाशा ` 
; (+ ( नाज ) शरन ग्षा। कते ई फिसी कटनी श दिवाना।) 

(४).८ गाच '). गास) यनाना, "याचना 1 . १ 

(> ( नान्ुद्धा ) गदान फा अधानश््यफत्र 1 

(-) ( नष्युन ) गल, नपर # 

;- (~) ( नाद ) शब्द, चानाज्। 

(> ( नाद्रान )' एत कुमूत पदमत । 

(> (नादानी ), मूती :. ... 

न © ॥ नादिर ) उरत्तमर्वा 

(€) .( नादिम ) सविगततुग धिदा 

. ();( नार ') श्रगिनि, श्राय 

3. (८) (. नार.) गदाम्‌ 
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(+, (€) 1 ) एकमकोर 
















(४) (नारियल) श्रीफलः नार्‌ 
(> -{- नाक -) नवत. = 
८) "(-.नाञ्ञ 2: लादृक्ने वाला ` 
€) ( साङ्वो ) -एक ईषद 
{>` ( नाज्ञुक्‌ ) मीन) पतता1 
(८) ( नाक्जिल्ल ) `उतरना, घाना । \ 
(> (नाज्ञनीन) भनोदर, दुबला, निल. +. 
५) ( नाश्रा }) उद्ना, ताह्‌ दोना * ` 1५ 
(४) ( नासर ) ना्तदान, इत कायान `. भ 
(४) (नासपाले) एकरंगन्द 1 `. 
(+~) > (नास्तिक )} "जो परमाला ऋ नष मानता, काकि. ` 
८.५) (नालिका) 'नाक। ` भ 
(ॐ). ८( नना ) > भागे जाना, छिपरना । $ 

(४) ( -नासूर 9: एक परभर्‌ का फंडाद। ॥ 
८)  (नाश्वपाती). एर फल ई 1 ६ 
(५)' (` नाश्ता.) चेय हाक्तदी, धोद खाना! 











(€). ( नास ) . सिक 1 ५ 
(5): ८ निर > देम वाला 1: ` भ 4 ८ 
(2) ( नाङिम ). दाक्िम, पूवा + ध । 

(>) ( न्म ) पवित्त, श्लोक 1. , :"* ८; "४ 


(€). ( नागरा ) लल, €! 
(> ( नात ) दटीर द 
(€) (निाकतिश्च') सामायक पाक्षि 
(>) (-ना्ता ) ध्म टदै, गभि, एठः 
क ) रोक्कस्या हिका! 
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(€) -( ` नक्त) ऊंडेनी,। ", 
(१) नफ: ) नातिका नाष्ठा 1 

६ , ८.~)' (. ` नाग ' ~) स्पे शग्रनग 1". : 
४ कए , (-) ( नामाद ) भरवरानपष, धरचानफ) शरसा ११ ॥ 
(~ ( नायर )' एक गरमा भी जति।, - ~" 
{४} '(नामरमोषा ) एक एषित पाठ द । - 
‡ ` (9) (नागदनः) एक भयर यी लकद्रौद्‌। 
, (४) (नागदेना) परप, .* ` 

५) (नागकेखर) -एक दढ । ` ५ 
८.५) .( नापयेक्ञ) भन देत् ६1 "५ 
(+) ॥ निन] रथरफीमदा1 ,  , ` 
५) (नामरफासि ) - र्वक्‌ पकए्नषाष्धा। । । 
पछ (४) ( नागौर )-एक दय मातारकेपतट१" - 
१९ , (~) ( नागां -) ` चचानचक, चनानकः श्रकंसव्‌ । ~ 
॥-'(४)( नालं ) मत्सुगासाथा ^" प 











८ 


८. (५).( नाला) वह नीको प्होनाह्म) `. ^: 
(>) ( नालि) ` वदाः, यरभिवेग, कमा, सेना, करपयाद.कना । 





४" (9) (नालक्री). ए श्रन्नर कौ परादौ । 


4५", (४) ( नाली ') 'गोट.पानी कबित । 


८ (2 ( नाम 2) नकिर, यरा, संज्ञा 


कए (5) (नामवर) , यशस 








(४ ,(). 
7 (४ ` (६) ( नमू ) -चादृर, वरसी । 
"` न _-(-3)-( नामा). विद्ध पाती । 

८ (> (नाव) रदी चपर । - 
~, , ८29. (->- ( नानव ) री प्न वाला, इलव । 
एए (४) (८ जना ) मत्ताक्ावप्ि।'` ~ :.. ` 
9 (-) (नालायक्त)- श्रयोग्करफुयृति। । 
_ न (१) ( नांद ") .मटधिकावद कृन्म 
=: (४) ( नानक) सिको के ष नानकःचकार्‌ भजि मा ६। 
~, "८" (४) (ननिदटालल ) -माता क मुका, , 
ष: (४) (- साव ) वर वी, वस्य ` - 
८.9 , (-> -( नाचक ). तीर, बाप 1; ~, - 
0 (४). नाष ) नापितः वापरः पक 1 




























१४. (3) ( लालः) ` मण, मश्ी नतं) यनः फी नपस, पे ३ क 


[1] (>) ( नातस्ती ) याभनेमीः निन 1८. १ न 





स्व"होना, प्रपिदध दोना,यशी1 ,' ~. “~ 
(नामिवरी ) ` प्रा, त्ति प्रतिष्ठा... ~ - 1. 














॥) 


(४. ८६ 
५.४ (४) (नायकः) 
. (; (४) ( मायिक्म) 
७४ (४) ( नावन } 
८, (€) ( नवात ) 
८५ (5) ( नवातात) 


८ (€) ( नन्न्न ) 
५७५ (८) { निवा ) 
८)" (६) ( नवृचत ) 
५ (€) ( नवी') 
४ (= ( नवीयः ) 
{= (४) (ग्विष्ना) 


८.९ (+) ( निपट ) 
(४६ (४) (निपरना) 

(+) ( नपुंसक ) 
< (~) ( नित ) 
एक (४) ( नधना ) 
० (>) ( नतीजा ) 
< (+) ( नड ) 


<. (४) ( नखर. ) 
(ॐ (४) ( नदना ) 


ॐ (€) ( नस.) 
~ 
८ (£) ( निजात ) 
(€) ( नज्ञार .) 
(€) (नज्ञासखत) 
(€) .( नेद ) 
(€) ( नजूमी ) 
(€) ( नजीव ) 
(४) (निचोडन) 
(= (८) ( निकावर) 
अपद (+) ( निचछृतर 
५.४" ५८५.) ( नजिख } 


भ 
(न 
कि 
0 
(~>. 91 
८.5 


(ऋ ˆ (€) ( नदी ) 
~, (६) ( नखवत-) 
ञ्छ" (-) ( नशद } 


७0.55 ` (~) (नदौ चनद) 


)( -नायव ) ` 


(४) ( निक ) 










सनौ; माता 1 
श्रवाः सुदि, सरदार, सेनापति । 
ठुष्नी। दूती, नायक कोखीः 
नकी. । 
धिश्री,.मीग। 
जड़ वृषी, परति,! 
जड़, धमनी.। > ` ~ 
निखार, उद्धार ररा कना 4 
श्रवतारी 1... ~ ~ + 
श्रवत्‌ । ` । 

नती, पेतता ) र | 
व्याम कना, निषयन 1 १," 
प्रधिक, बहुत, द्यन्त 1 ` ` 
नर्वेडना, न्याय कना । . 
हीनदा। -~ ^.“ " 
शविनेरीस्दा! . ` 
नाकक्रचेद्‌। ` 

फल- 4 

रस्सी पर नाचने बलि 
व ८.1" 4 










मही करना 1 


गय, लेख 1. + । 
चर, ्वपनारी, जती । 4 
मध, शकि । त 
सतार, मिस्र, भद 

मेता मि). ` 

श्रमाय, बुरा तमय, श्रम 1 

व्योतिषी। --' " 
रए, उत्तम । 

मरोडना 1 ५ 
नत्तिदान; उतारा, वलिहीरी 1 
नवव, त्प, रण नवद! , 
म्तेष्ठ, भेला ! 
निल । 
श्रमिमानः, गमे 1 
दना, एक यनन है 
द्रया, 











4 


















६, 





५ 


~ --- 





द 1) , (€). (८ मद्रामेत ). 
८ „(> (निदान्‌ } 

। (क . ८) मिध) 
"~ ५८० " (~ ( निधान ) 
॥ (२) {. निडर ) 
(~) (नज्ञरनां ) 

(~) ( नर ४) 
५ ( . नर ) 

(~) ( निखदृर ) 
(+) ( निरास ) 

(८ (निरयसी ) 

(~) ( निर्प॑ल ) 
(८) (निर्लवा ) 
(“~).( नरपति ) 
(४) (` निस्त } 
(५). (नरज ) 
6). ( निं ) 
(~) (निर्खनामः) 
7 "(~ ( निप ) 
† (४ ) ( निरसा) 
(~) (नरलिगा).' 
; , (2 ( नरि ). 
(3) ( नरसौ ) 
(४) ( नस्या ) 
„ 9 (८) ( नस्क ) 

,(* )( नरखदृ ) 
` (~) ( नरगिस ) 
. (~) (निन ) 

(~) ( निसं ) 


( 


हि) 
व म, 
१५ १ $ = 
ॐ. 
`, 
। १ 
0 
प 
~ +. 
प 
प्ल 
, न्य 
भ ए ,, 
प) (नि | 
श ' 








(>) ८ न्म, ) 

(~ ( निर्मलं ) 

(~> ८ निर्मली ) 

, (८. ( निरंकार ) 
1 ,(.~) ( निर्णय ) 
- ८) -(' निरोग } 
(“नरी ) 





, ; भागीरथ कोपे. 


~ ५.५ (८) (.मद्ए ) ` 


4.1 


धुनि, 


र सकए या घुने याला! 
यन राम, पाय । , 

धरम, पे, मरय, मृतस्मरथ । 
निर्भय, निद, अभय । ` 

यपा सथान, मडर, निषि । 

निर्भय) धनव । 

मेद चाप + ` 

पुश्प, मत्य, मनुप्यजाति। 
पुक्पास्ीकाजष्र। 
सपम॑नि; धमान, केकर । 
निरा, ना उनेदू। 
एकदा 

इषरघा, दुल) निगल 1. ` 
दुली, ईव्तपन, फ्गतोते, 
रजा, वादशा । 

माच्या । 

तपर, प्रग्‌ । 

भाव, दर पाई । 

माप पएप्र। 

ने पप, प्रापतते रहति) 
सेरा, फदर, बुरा हठा । 
रीण, एकयकदकासानादट.-) 
स्वाभा त्रवतार । म 
चौषादिनि। 

पेए्ना । 

पापि छ स्थान! 

कंठ, गल्ला 1 

एकत) 

धनाद्, मृत 1 

वेशम, खञ्जार 1 

एलायम । 


दर्ब्ता । 


साफ, एुयरा ! 
"एक वोन दहं निति पानी साम दोत्रारै। 


ईश्वर, वेशय, श्रमहर 4 
निष्ववादीक। „ 
बे रोग, चरेय, खर. + ` 
चमड प्राल। ` 























4 (-).( नज्ञज्ञा )..मतिर्याय्‌। 
` ५ ~ (>) -( निज्ञाद.? 

८." (४) (नसः ) स्थी, 
., (9); ( निवत ) ; श्वा सात, 
= (~):( न्व. ) जातः वः बीर, भुज्‌ । 
! निवहः 
-. (ॐ (नस्तरनः). सद छलाव्‌ का 
(€) लस्ताली®) ` उनला सक) 
(2) ( नस, ) एफ त्रकास्फ 
(८) ( उसखा ) -उप्वारं परीतर चवि क 
(मखल ) वंशः कुल. 
(' निखयां `) शूल ्रिसरना॥ 
( नसीम ) प्राति वायु! 
({ लशा -) मद 1 `, 
(निशास्ता) - भटका सत । , 
) ( निशषत्त >) प्रषनता। 
) ( निशान.) भंड. । 
(> ( निशाना) ; एकी तीकं का ताक्ना 

(५ (~) ( निश्वानी ): चिह'1८ 
‡ = (>) ( न्तर .)- एक प्रत्ना निसतते सराव सून निकाल द्विया "नति 
= + 2 (न) ( निश्चय); यक्रीग 4 ` 

< (€) (` नशर ) : किलना + 

(> ( नशिस्तः) वैक, मैठोकी- जगह । 
¦ : (>) ( न्यव ), नीचा, ग्द दाल । 
“ ४, (2) (नमशतीला } नद यस्तु. 
; ~ (८) -(नसायह ). रिश्ना ‡ 
; "(£ ` ) माग, दिहा 



















(६) 
(€) 
(2) 
(<) 

) 


ट 








सीरा 
८३ धि 
„ चालत 


जातेन 
नेश्म प्मम 


1 
गङ्ताक्त 
मेख 

गृफ़्रस्त 


"~ „~+ ~ श = 


५ ^ (<) [५ 
; .(<) (नफ 
(€) (नप्रय 
~ (5). नफ्ी 
` (६) ( नक्षसी 
2. (6) -( न्नीस 
¦ (€). (~ चक्नय 








† नप्प 
0 { हाङ्जिर 


` भृषं ,(८) ( नक्ष्य 
(८५५ (६7 ( नद्काश्च 
) (नषा 
{ नक्काल 
क्रादत 
मक्भय 
२६.48 
नप्नशा 
खस 


1 
~ 
~ 


~ 4 
द्ध 
~ ~~ 


1 (1. | | 


ल्‌ 


युष््ता 
मक्तीव 


॥ 


{5 पष (५१ 0 (४, (पिर 0) (१५ {४ (9 


~~~ ~~ -~~< ~~ ~ ~~ "~ «~ ~~ ~ 


( 
( 
॥ 
( 
( 
( 
८ 
( 
( 


~ ~ <~ ~ ~ ~ ~ ~ 


ष 





क्रसान) धृट रोदा, दानि 


गी ) बद 





) देसल. ~, ` 
) 'चरासोप1- --. .: 
) पेद्रेश्श्ूता) , ` ' , 


नेत्तस्सानप) ररापन, प्यान ते रेतना (दृमी बार) 


) प्रगर्ती, अनेका नौडा। 

) पराया, धन, दहन्‌ ` ` 
) बाना, गमाय। ~ ~ . 
) मुना, ईर! . र 

) ' पेद एतन पगना । 

9 भन `` 


मेपफ़यंन ) ` फिटकर, तानत। मक्षा ! 
म 


), श्वा, द्ग । व 
) साम आि। श 
) .नीपरिफ। 

) नहा, मरन, श्नकार ॥ .: ^" 


) -नीकरी, चा, पुरु द्विक काम, पामगदूी । ` 


) पव्रदिरदीता।, ` 
) सपद, इर्य + . 


(४) (नकफ़नास्यी) दोतच मृननिवाछा, धुनि बजिषाबञा। , , -“ 
5४२ - (6) (नदरा) दमाना षर! 9 


१०। 


} उपेति पतर 


) ,नम्ना दल ॥ ~ 
) वेल वृ मनानि वाह्ता ! 
) वेलव्रेकाकम्‌। 

) भकः भेदल, पयसा । 
2) तिवत, दृकतता 1, > 
), पूमल (दीगर में चेद.क्दना )} 

) नवद, स्पा। 

) देच ड, चिव (देत श्यादि का.) 1 
) -फमो, षटः। ५ 












) विन्दु, म्द । 
) चमार जमादार । 








ह 1 
न) 
त ८ । 1 
{२.1६ 


५6, 


1५८ 
1 पे 4 
५ न 
) २५८ 


(८८५ ८ 


(८ 
(ध 
[1 
[71 

` ५४ 
> 
[च 1 


८४ 1. 


४६ 


ॐ 

भ्र 

{५6 

196 

+ एल 
1.1 


- 






[9१1 





९). 1 
(४) ८ तद्धी `) कै, निगातती । 


^(€) ( नमाज्ञ-) सुदा की स्तुति वना. 
1. ध 
[~ ४1 

५ (> ८ नमद्‌ः ). उनपर्म। ` 
प ~ (८) (नमेरन्ार) प्रणाम 


(€7:( न्ती ) निक ईत 1 ` ८". 
(<) (निक्नाद्‌ ) निषद्‌ 1. र, 
(६). ( निक्ताद्यी ) -विवाही त्तौ या पुषा 
(८४) (निरासना) निरसन, सचना । 
(४) (निकासी). धसी कौवदवरार 
(५) {यक्रवोद्धा) शक्ना, एवमा. 
(४) (क्च) -उ एभान्‌ा 
(८४) नकचिदरनी) ` "एक :नड़ो ह; इला 1: 
(४) (नकसलीर ) नकते. लोष्टुजाना। ` 
(ॐ) (निकलमगिन।) `.चलानाना.1 

( ४.) -(निक्रस्मा } .वे-खर्े 1; ध 
(+) (-निक्रटक.) वेद विदन, शतरि । 
(८४) ( नक्रः) बुरा,न्यः । 
(+) ( नख ) सुनः नखर 1 
(^) ( निष्वाद )-जनिर्गे नुक एरान 
(८४) ८ निखद्ध ) बुस, प्रधम । . 
(४) ( गय ) नमौना, गुद काप {,: 
(४) (निगल्ली) नसी। . | "^^. 
(-) '( जिगाह } ॐढ) च्छे! _ 
(^^ ( गगर .) .यरती, शावा, गम्‌! 
(१) ( निग्र ) ठर, भारी"! 
(५) ( निगनदा) रिलाः 

(४१ ( निगोडा). ये.सन्तुन 
(८). निगदवासी) . सधा चाकसी 1 
























(+) ( म्म ) क्ता तर, भीगा१. -: ^ 












(८) (समाय ) सवर्वित, `: 
(+) ८ निभिन्त ) भाग; करण, एल, 

















(>; ("चसक ) होन पय दद 1 








` ; ॐ 
०५४५ 
श 8 
शिः 
, „न 





+, 





८ 
( 
८ 
(^ 





(9 (नमूद) 
(~) ( -नभूना ) 
(>) (वमी ) 
(४१८. मं 








, ५~-{ निन्दा ) 
८) ८ चिन्दत } 
(~) ( निन्दकः 
(>) ("नरा >) 
(५१9 मेगा ) 
{४} (नगध्वडत) 


(~ ( ) 


५ ५ 


| म 


( शनित्राड्‌ ) 


1 
) 
न) 
) 
) 
) (निवारा) 


(भ 


म ^`) (नवा्गिश) 
८. (नित्रा ) 


(१) ( मवस्म) 


(+) (नवासी) 
(>) ( निपाल्ला) 


(४) (निनि) 


` (४) ( न्योता ) 


(४) ( नोयना ) 
(४) ( नोदी ) 
(€) (. नूर.) 
(<)-( नदा ) 
(€) ( चर 
~) ( नौर्तन 
(८) { नौोज्ञ ) 
(४) ( नौव) 
(3) ( नशि 2) 
() (नवि्स्न स्तस्पद्‌) 
(५ '(लचिष्ता ) 


; * (9 ` (नेशद्ःरू) 


( सचा, } न 
(नवव. ). 
( नघा }.. 
( निवासी) 
( 





गमसार, प्रपाप्‌ ॥- ~ 
आड, मवट, परसपर । 
पानी, श्रयत्त दत्‌ १ 
मतान, ती, मत्त । ` 
एति मिना 

मधर ्रपती। 

यु फन, चुरी छ्रना ) 


"पुरर स्ट्ने शाक) शृचवफोर्‌ 1 


श्रादुक चत्र ॥ 


वरिग्मूर, उवा) -वस्ूौन) निजने 1 


ममा पसह, मितरेद्न। - ` 
नपा। ^ ५ 
दि1.. , २ 
नाग वसी, यवा । "^" 
श्रता पृदोप्त। ॥ 
यनी, रह्मेताला। 

भाट पतत्र. 

गाव, भ्दति! . \-. 
दुमएसल्प्। ` 

माष, पर, रथान 1 
पुथाष्चयुत्र 

पुषा पुथ्ी। , `" 





परह् लुक्रमा परा, "^ ` 
न [हिव 4 ई 
निवाम्न नीच ॥ ˆ ,, -^' " 


पितरम १ 

एरपोटना। 

पैरयाकौ एव! 

एत श्रवूतरफानामरे। 
गचापोधना॥ `` 

परेन, चमर 
मौरतदाभना द्या सहना । 
मुर पष्टिलाद्धिन। 

एक दर है, पपर । 
पीना, `" ~ । 
हिवनो.पद्रग + : 
चिष्ठाल्श्। द 
एक दवहै। ` „ "` 





०२०. 















2; (€). ( नोय `) प्रकारतुरहः मापि) 
: -(-)*( नोक. ") चनि, तिर | 
(-) ( नौकर `) चाकर, सेवक रुरा } ' , ८. 
9 ( नोकरी ) चाङ्, व्टल, वशत्‌ 1 ~ ` 
(<) ८ नम ) नद~; । 
(>) (नारउस्परेद) -रिग्र्। 
` (४) (नोनिया) नमक येचने वाला 
(~) नचीसिन्दा) सिखने वालो, लत । 
(^),( नेद 2. नद1 - - ~ 
“= (¬) ( नेदाद ) जात, धसलः निय + 
श (ई) ( न्यर्‌ ) दितफारमय। ~~ 
प (४) (नहारवा) एक पानी ककड ३५, 


















































£ (८४) ( निह्यल } धवान्‌, यह +, ८. 
५५ (~) ( निह्यल ) -.पोधाः वृ} - 
५५ (€) ( निद्ायत.) चयन्त विशेष, बहुत दी बहुत । ` ,. 
पथः (४) ( निहत्ता ) वेहधियार) विनां शन्नवाला 1. ` 
& (६) ( निहज- ) फर, त्‌) दंग} - ~: 
ऋ (<). ( नहर ) ` नासा, पानी की मडीःनाली.) 
59 (४) ( चहर्नी ) ओौतीर्‌ निरते नुन कते नति द 
८ (४). (नहाना) स्नानक्रना। . ` ८ 
८-६ (४) (. निहंग) देपरवाह, व्वा धद्वियाल 1 1 
{9 (४) (जिहोडाः)' विनती, द्य जोड्ना } ` ` 
८८ , (9 ( नियावत ) नायव दोना, यमा्तेगरी, धनी । 












5, (४) (नियारिया) परती त्ते धातु निकालने बाला। ५. 
, छं (=) (-नियाल्ञ ) मनत परानना, दुता करना, घ्ानिदधी कनां 
~ (८. (~>) ( नियाम ) तलवारय। हुते स षट, कोश 1. 

$ (+) ( नियातच ) चन्त, निवेडना, इन्ताफ नीति. 
(+) ( नियाी ) धार्मिकः कसला कले चाल। 
(+) ( नियाय ) चीता, नीति, मिवा इन्त 
(८५) ( नियेदन ) दैवत्ता का गोग। च्वािश । 
(+) -{ नैपाल ) एक पदादी देर है.। . : 
(४) .(-नयर्पंल ) . घोषा पति वष की रमर 
(<€) { - नीयत ) इच्छा, मनत मृनोरयु 
८ +~) (य नीति ) रजनीति, दिकः 








) सीव, रां 1' {“ 
) शप्र) पगना, चक्रलीनः फुनावि। 


चां ) गिग गहा जगं । 


, नेच 


नीदं 
नार 


2 दा ८ -.\ 
2) सोए चना ` 
) ण, भानो, र, चम्भस्‌ । 


नस्य ) पताक्छरः। ;-- 
नेका 


9 मान्ता, रदा 


५. [1 7 (~) ( मेस्तमादूदु ) नादा उनदना। 








(~) -( 


नेक 


„ "८4 `, (-) ( नयचस्तान ) अप्तस्‌ श सेत! 

($. (+. ( नेस्ती ) एतौ नद्येगा1' , 

, .५*>& `>) (८ नेश `), चभकच्क। , ४ ५.1 
अ (~) (त्ेशकफर). गणा-पौका॥ ` -, 


9 पएषत्र, अ्रएट। 


८“ (3) (. नील.) निररमे एक गदी कानाम्‌ ६। 


१८ (8) ( माला ) तानयदं त्राएमानी रंय) 


-& (3 .( 





प (+¬ ` ( 
~ 9 (४) ८ 
` ‰ ५ ( 
4. 





(~ 1 





^ " ६) 
` ८8 





व्न्य). (वा 


नम 


भेन 


नाच 


चा 


॥ 


) श्ाषा, चर्म। 


~ ५ (-) ,( नियम) सेत क्वेन, राति! „ 
4४ ` (>) '(.गीमची,.).धोदी त्वरया खरी)... , ` ~ ` 


2) नेष, लोचन, धात 

) बुनयाद, णद ( मकान इत्यादि की) 1 
) मै, श्रीति। 

) मित्र, प्रमी, सेद 


) सुला, यकार} 


(ॐ (बादतगान } परवाले, वात रचे, शुदधमयौ 1 


(->) ( चापिस्र } - उदया । 
जिव } गक धनाहिम 1 





) 











“ (४५: (>) (नीलाम ) नानार परं मेवा वीष्ी.बोलना 1, ,\- „`: 
; (८) (नीलक्ड ) दकपृ्रीदै). `` ५. 

4४ (८ ( नीलम.) एकरलदै।.' ` 

„`; (-) (नीलोक़्र) एक पू रे । 


ग 





















3. { बाहिद ¬) 
५.45 ` (६१ -(- चाद. ). 
५ म {४}. (चार -) 
अ) (४): ( वारपार ) 
„4. (<) ( वारिस ) 
`, <> (€) (वारिद ) 
`, ८9, (5). ( वासना ).: 
.“ `: ५ (४): ( वास्ता .} 
` 9) (२) ,( बासोस्त ) 
> (€) ( बाज्ञह ) 

< (६) ( चाके ) 

£) (<1 ( वाप ) 

गु) (€) ( जाक्षिर ) 

.. "४ (६) ( वणौ } 
` € (६) 6 -व्ै.- ) 
५) (६) ( चाक्ति) 
८४६}; (€) चाक्रस्ियत) 

४) (८) ( चाल ) 

५) (€) ( वास्दि ) 

४५9 (८) ( चालिदा) 
७९०१ (६) ( वात्तिदैन) ध 











५4 , (६) ( बाली. 3 ` 
च) (-) ( चाम ~} 


(४}( वामि ). 


(¬) ( 


(} 


५ 


लु 
^ 
, ~~ 


{४ 


0 


न 
{ण 
~~ 
॥ 
~~ 


ध्र 


1 


+ ~+ 
प (४ 
५ "~ =^ = * 


„ 
[4 
र 
[7 
£ 
॥, 


{४ {षा (४ किष (ष ध 


+ 


~~ ~ 
~+ ~~ ~ 


= {८ ~< 9 - 
ए 


„~ ~~ ~ ~ “~ 
~~ ^ ~~ 





,धावा+“दमला, शिल्दा \ 


1 - ). बहुत शच्या, एावाश । 
चिरा, सक्त सदेह भम 1 






› जीपिद्य, तन्ख्वाह्‌ वज्ीडा। 


मदानः उनाङ़, परती 1 


इत्तपार+ उपार ' ^ 
मालिक, सामी! ` 
चना -पहवना 1. 





एफ ्रकार्‌ क क्वत्रा रै! 
मालय जादिरः रदिते 1 
मनानेवाक्घा, रचनेवाला 1 
शिर फ; उपदशं । 
युत, बहूधा चमिकः। 
दुत 1. 
जगह! परद्मश.हैगा।\ . 
प्यानने वाता 1 
जान ्चानः। - 
मासिक 1 
यापु, पिता, तरत, "जनेक ) ८ 
माताः महता, म» जगन 
मातापिता 1 
मालिक, स्वामी । 
करता) देन्‌, चर्ण 1 
वाला, मासिक! 
रोगां पीटा ` 


५ 


1 


भू, दुमतिः सीधा! 
श्रपसोत, सक। ` 
वीम) म । `“ न 
तिपत वु सथ्य! "~" 
भू वनि) प्रकत + 








अनल कारः र 


सुन्दरता 1 ति 
प्रेमु> चकत तौलीन 


जोडधर्ये पद्य) 
शरीर, देद 1: ४ 














~ भागीरथ कोः 4 








क्ष्छ तह ˆ " 






वषु.) 
(<) ( चदहिदत †) चछा चेन, दिर त्व रोना । 
८८) ( यदन्त ) षद, यादसापन । ` 
“ {€ ८ वदशी ) मंगत, पि) 
. (<) ( ची ) श्रद्नदवाणौ । 
-{€) ( पष्ठीद्‌ ) निगासा, धरता । 
; (<) ( धिदा ) नागा, थतय नाः, रुष दना । 
् (5 ( 1 4 9 शणो प्म पन, दय । 
1* (४) (च्स्द्नं). जनया, कदा । 


~ (~); ( चरकचिश्य ) र्द प्यायाम, पर्थिम, दुद्नी । 
2 (२) ( बरग्राना ) महकन पृसदागा । .' ५ 
(२). (<) ८ ` चस ) प, पतर । 

^ ॐ. (*) (वरलाः) छतर षा 

0४. (€) { वसम )} . पूजन) 





~ {.१) (` चरे ) श्पर। वि ध 
".{€) (चिज्ञास्त ) यजरु दुमतर, यनी भवाय स्मान } ` 

(<) ( घञ्जनी ) भै † 

(€) ८ वसन ) मेभ) 
. (€) ८ दज्ञीर 2 मी, नापप, प्रमान । 

(<) (वसाव) कष्य + | , + 
(€) ८. वस्त ^) मतर, मध्य 1 ' - ~ ६ 
“{<) ( घसमा') पए पीपा नोत का है,मिसपी पत ते कल सुते; 
(€) (चस्वास ) धनेरद्ट, सष 

(<) ( घी ) कला डन्रा वृरतकं । 

(€) (विसा ) प्रिलना! 

(८) ( घस्र ) यण, एरादि। 

(<) ८ बसून ) दहाधर साना, प्रिलना, पहैचना । भ 

(€) (चसोयत ) प्ख स्मय शिश्ना । 

(६) ( चकु ) पैघनानी, हः दूष, पं धोना! 

(€) ८ चतन ) देश, नगगगरूमि। 


(€) ( चतनी > देशकादेणी। 
(&) ( वङ्गा ) पिया, रत्तदु, तत्तव 1 
, 2: (८) (८ वादा ) चन पतिका, -. . 
^. ५) (€). ( दाज्ञ 2) व्याद्यान, उपदेरा 1८ . 
२४ ` (€). (, वरीरह ) पादि, हवादि । ` {, 
2 (<) ८ षा 3) प्एक्ला। 





„ भ 






















शिध्ाप्व 1: 
समाचार लभर ! 
, समय, कोल 1. 
(8) . (€) ( व्क ) धमे त्रकैहपुसयं 
५ ८( ६) : (वक्फ } दरः दील, ^ ` 
ति (€) -(वक्तसित) -ह्ान। ` / 
(प (€) { क्छ.) बरती! 
(€) .८ चक्ूप़ ) ` उद 
(€) ( वकील) दृत, एलची, बसीठ, राजदूत, 
(^) ( वगर ) -घ्रीरनो 4 
<> (६) (विलादत) उत्ति १६ 
~ ॐ (€) (विलायतत) देस, वतन, ; नमू 1 ': “~ 
, २८९ (€) (विलायती) दूर देश का; पृत्पके देशश्च ` ४ 
-“ ५, (€) ( चलद } व, ल्फ, बं । 4. 
५, (६) (बलवला ) लिन्ता, षवराद्य, ज॑नास । 
> (६) ( चल्ली ) सामी, मादिक। 
८०) (*) ( वदां ) .उपर्‌, उततर 1. .. , ; 
८.५२) (1) ( वेदान्त ) व्यासजौ क वनायो.इ्रा.दात । 
७) (~) ( बीसं ) उजाद। # 
८) (४) ( चैखा ) उरी तरफ ५ 












































५६५५ ,(*) {द्ातापाई) ऊरती, पूसेशकेक लङि ` न 
५५ (४ -हातापर्हुची) एषः तेल र!, ` - ` ग 
५० (१ (दचचाजेदी) एर पेषे सलाम 1, ; _ ^" प 
> (५). ( दायो. ) दती, गन" ` "1 
9 = (४) ( दाः, ) परमन, वजार ` 
~: + ,(*) ( ट) पषतर ^ ¦ 
७ (€) ( दादौ ) वड ` ~ 
+ (४) ( वार } पुष्यकी माला, से पादादकमी ष ^` 
'हप्सला ) सोना, चाट], यक! सत {साग 1" 














_ (१) (*) ( 











ध भागीरथ कोप. `“ ` | २१९७ 








०५ (४) ( दास }) ह्रो पाला सगि वाला । 
८0). (<) ( . दारू 2) एक पादाहणय मामटे) 
„ ५5 : (5) ( यार्त ) यह्‌ षह दूत टैनिपशनेदृ्ष्धा या! 
~ग. (१), (हाथीदुंत) रमी के दन्त, इतितदन्त । 
`. (४) (हातीवान) महाप ! 
~ ॐ (५) ( एङ्‌ ) प्व, चरसि, दशी । 
= (€) ( हयज्ञिम ) पाचक! 
. , 4७ . (~) (.- हाचा ) मेष, गोता, कृद । 
1 ०५८. (€) ( - एषं ) भेदान्न, ` 
<^ (४) ( षं ) ठीक सव्य, चादि, हं 
` ८८, 4~ ( . हानि )-.णय, कमी । 
४८६८ (३). ( हांपना ) शह तेज चलना, दक्ना 
(५ ` (४) ( हांडी ') पकनिकाि्ीङापत। 
, ८ ,(४) ८ एांसी . )' त दत्य 
<= (*),( हांक ~) कलाना दृषा, श्रता देमा । 
४८८८ (४) ( हांकना ) पयसे चसाना। 
`: ५८९ ,(४) ( दादा ) किनकी, पराम । 
, ' ७४५ `€) ( दावन ). तप्त, उल $ , - ग ^ ` ^. 
', ४८७ (६) ( दाह्य) स्पा) । । २ 
. (€) ( श्राद्ा ) पुरी शब्द्‌ न 0 
(€) ( हाय }. सद श्रयवा बिता कारष्द्‌ , ५ 
, (€) (हिवोनामा) दानपव । । ४ क व 
(€) ( द्धिया ) पमंश्रषः परख । ८ दः ५ 
(४) ( हप ) निगरलन।, सा लेना + ति ` ~ 
(४) ( हत ) एक विरोधी रण्ड ३ै। ` 
४ , (~) ( देत ) प्रम, मिवत, पयार । 
£) ( तक ) निगरदुर । + 
, ८.) (ष्वैतकार) मिवः दिति 1 - 
८) (शितकासी) भिक्रव्रमी। 
८.) ( दद्‌. ) भित्रः्मी। ८ 
(४) ( हाथ ) पर) इस्त । > 4 
{४} ( तनी ) "रस्त दील! : क 
,(४) ( हन्ता ) मूठ" त्वर्‌ वा-छुरीदकारिर। (६ क 
(४). (्तखंडा ) दंफ वापि! , .' ` । ` ` 
(५) दथौदधा ) लोपेन काचोजार॥ 
४ (*) ( हती ) धोयदतीश्न। _ = 
(४) { षष्त योड़ को साफ कले म बु 1 














1 


(० 
„+य 
पम 
0 
1. 
[४ 
11 

“ (४ 
५ 

५5४ 
1.४ । 

>> 
+, 
८५५ 
= 
भ 
(2 
न= 
1. 
ल 
($ ॥। 


५17 (-> ( हिंस )- वरः चिन्ता, व्यादसर् । 


७५.15 





५ 


, (४) (८ सा 2) नवा, तानाम १. 
५ 


(४१ ८. हत्या ). रिपः मारना, पपि. ~ | 


(४) ( दतयांना,) लेलेना ( दर्थे )1 


.( ८9 (दिदायत ) शात, रसा द्विसाना। 








(४) ( हतकषी) दायर वेष ८ , 
(४) ( हतयार )' शख, श्रम्र ्रयुध 1. ` -, ' 


(४) ( इतेली ) इय म बीच.फी जगह । 
(४) ( इत्यास ) पी, :मारोवाल्, राप; ई कले 
(४) ( ड ) ` श्रक् दढ, ज्रि ` ` 
४) ( दद्ाकुद्धा) , बवान, षट, एंड । ६ 


(४) (. इद्धाना ) सरकोना। ५ ८६ 

४) ( दना) स्ना ` + < । 

(*)( दये ) क्वो क, 1 
(३) {ष्व | व 0 
(५) 1 दील) श्रकद्बाजः, हुस्जती 1 ५.6 


(€) ( षिच ) श्रत्‌, एद्चत्त, शद । , 
(€) (ष्िजस्त) वैरग। , वि 
(€) ( दिजसीं ) एसदमानी सम्ब 1 

(४) ( हीजडा ) गपु । 

(<) ८ जो ) निन्द्‌ ताना, निराद्र्‌ 1, „. 
(€) ( छम ) समूहः मेः भढ । । 
(८) ( दिजे ) उच्य, शब्द वोव॒ना !, , -. 








(५) (रपिर) सुकना, उहएना । ` = ` -. 0 
(४) (चिकना) सकन, भिचना। ` पि 
(४) ( हिचकी ) दिका पवार का उकना । , 


(४) इहिचकोल) धका. 





(<) ( दद ) निगानाः ताकना.। ; 
(€). ( ह्रदः 2) ए प्रवर इ।. ` 
(८४) ( दाथ ) क्रबांह।, _ ॥ 
(<) ( हति ) दूत, देवत, रिरता 1 न 
(ग) (ददी) हष) „+ ८. = 
(>) ( र. ) सवकाई),; । 
८.) ( षर ) परमेश्वर, महदिव का नाम्‌/ह 1 ५. 
(५) (; इल ' 9. नंगल, लागल, एकं लकड कौ. चल्‌ निमृ तान ध 
१ जाते है 1. 





॥ 











(+) ( इस: ) एक दवै. 1 


(ॐ { दसस ) षवसन वाल! य्याढलः +. 





4; ८ सागीरयकोषः, ` ` ` ६. 














. (२) !( यना ) दूरे फो पर्दे) 
रर्‌ -(,) (स्याली) परल पाषा । ` 
५७४, (४) (हर्ता ) पसर पद्‌ पेया । ' 
: छ (€) ( हर्ज ) मीर पया ४ 
, >> ` (> ( हश्चंद्‌ ) फारमयार, भृषटवं दे । 
, > , ८. ( हिस्दय ) `भन, जीर, दित पूर ॥ 
५ ८9 (१) "(एसा }) च्दूनर्गाजी, नयता! 
"~ (> (>) ("दिशं ) प्रण दीना! 
४५» (८) (हरकाण ) एिषाट, पेद, परियादा ।.. 
ॐ (3) ( दरगिक्त ) पमी । - 
८४२, (८) ( र्न ) ध्ृफष। ठ 
"ष (~) (हरा ) ब्भ्य । ` ८ „~ 
` > (3). ८. परस्दर ): एफ यान ह ( रट) 1 
८5० ' (+ ( रौ 2), परमासा। 
९।५५० ( $) (दस्यावल) प्रत्त शी नगद, सन्ता । 
५/४ ५८४) (.एरियत्त ) एक पथ ६। 
" ॐ (४) (ष्क्‌. ) फव्वारे ४ 
धिरे (४) (दद्यदड्यना) घराना, 'तद्पना । 
- (ॐ ({ 9)" ( हड्दंगा ) इष, निर्ल्न भगदाल्‌ ॥* 


(>> ` (४) ( एडक ) प्रकृती, सतत, मानि 1 व ८ 
कः - (४) ( दड्खधा) पकद्व कावीपादे )., व क 
` +> , (3) ८ दज्ञार ) दसौ, १०००॥-* . ज 4 

प्र, (~) ( हङ्स ) रकष ई, इव । ~ = .., ~ 1 

५# (६) ( प्क ) मेध्रं कनामा `. ` ९ 4, 

५ " 1 +) ( स्त ` ) द्य, हाथी कीः हमा नयत्रप ` ~" ," ~ 
८.० (+) एस्तिनापूर) द्िपीनगध का नामहै। 3 

,; ५५2 (+~) ( हस्ती ). एषी 1 ति ५ 
~> (~) (-दस्तिनी ) चापकर षीलियोमंसे.एक प्रररौ स्नी। 

> (४) ५ दृसंली ) गले क ङच्त 1 ६२ 

४.७ (४) ( दंक्तियां } तर्कारी ब महली काटने छ यौनार । ए 


४ (७) ( द्वित 2 ताढने शन शब्द्‌! " ` 
~<; (-) (घोरिया) ` अदुए चालक । 
"= (६) ( वम 2. पवना॥  , ९" 
“८८. 6) ( दत 2), एत सतव, ८. - >^ 
, ` "4८ - (-) ( दष्षता 2 साति दिन, सपाह ^ ` ~ , `, 
-,, ६५. ,( १ ` (इकावक्ा| धरना, चचरन १९९. ” ^ " “ 
„ ४८ (४) (दकलाना)। चय कर्‌ बोलना 1{ ~.: “^ 





9 
॥ + 
„^. +~ १९ ह 








- , ८५ 
न (८४) { ललना ) 
(४) { हुलस ) 
{€) ( इलाक ) 
(€) (दलायल ) 
(४) ( दिलाना) 
(> ` ( हिलाल ) 
(४) ( इलवुलाहट) 
(४) ( हलचल ) 
(४) ( हलदी ) 


5 (क 
(9 
४ 
(४ 
५ ॥ 

सि 1, 

न> 3 । 


८.४५ 
ॐ 


1८ 
७२ 


(४) { दलका ) 
(४) ( हलकान ) 
दिल 
५५५५ (१) [द 
४ (४)८( दल्ला ) 
९० (€) ( हलेला ) 
){ दिम ) 
(>) ८( म ) 
१८) ( दमा } 
(४) ( हमारा 
(€) ( मायू ) 
(€) ( हिम्मत ) 
(८) ( दमयाद ) 
(") ( दमगी ) 
(*) ( इमधास) 
(८) ( हमा ) 
{४) ( दमी ) 
(3) (हमियानी) 
(^) ( हमेशा ) 
(> ( दिद ) 
(€) ८ दिदसखा ) 
(^) ८ चन्दर ) 
(४) ( दनदुप्राना) 
(*) ( हिन्दी) 
„(> (-दिद््स्तान ) 
(८ ( ्ंडार ) 


[# 


॥ 
८० 
॥ 
४9.» 
च 
+ 
द 

+ "८.2 
५ 
( 
५ 

^, ८५ 


/ 


छ 


1 


0 
४ 
+5०> । 

(८०५9 


(४.)  (-हगास ), 


(४) ( दृक्षड्‌ ). 


रि ऊे शनि का समय्‌ याङ्ा ' \.. 
गमना, कपना 1. : ~ 
नाश, हेधनी । 7", . ` ५ 
जीवरिसा, जान मालां + 
जीवद्िता, जान. मारना, विष! `. ` 
वेडन, सरकानां । . , ` ~; 2" 
पहला दिन धरयवा दून का." + +` 
जल्दी, पवराना 1 ध. 
धवराहट+ हेतङ, गदुर+'खसक्ली-1 , . [ 
पौलो गोठ, मसाला, हि । ~ ¦ | , `, <. , 
हलचल, घमराह्ट, गद्र भ 
पतला, एरक । ` 
दुखी, कना 1 





मि्तजान,..रलना 1 


धावा, चदा 1, 

एक द्वा है, दष । 
पारा, य़, शीत्‌, तुषार, नमाहृशरा । 
भी। 

एक पक्षी है। 

हमक स्टार 1. 

एफ वादशाद्‌ का नाप हे। 
उद्यम, परिश्रम । 

साथ) सतय । 

सव, फुल, सन्‌ का रने 1 
सदा, स्मेरा । 

सकल, सव, कुल 1 








पतली लंबी यरी रपया रखने की । 

सषा, सर्वदा, निय ! . - 4. 

ददिस्तान, भारतव । कि ५ 
गित, दसाम, सेख्या । ध , 


वेद मत फा माननेबाल, दिनुस्तान्‌ का रहनेवासु.१ 

तेू्ञ 1 ५ . ४ 
द्दिस्तान कौ बोली { 
भारतदेश, चायते 1: 
भेदिया। 





















. ...भागीरथ कोषः - 4 


~ (५९. (४). ( हंडाना ) मतेस्ना, केकना । 
(953 (~) -(-दिडोल ) स्फरायकाममह 
| ॐ» (५) (दिदोेला) कपा 
८७७५०८७०. (४) (दवण ) महाननी चिद । 
4, , , 2, (> 1 . नर ) यप, फरीम्य्‌ 
~ ८ ( दंस ) एकप्रीटनोपीफे डुमर 
" <, (8) ( दंसमुख ) पनियल, श्रानन्दो } + 
पिः 06५, ,(-3) ( गाम ) समव, पाल्‌, भक । 
, ^ > (>) ( दुगास ) सगा. 
ॐ (9 ( दनोज्ञ }) धवत 
; ८८2 (५) ( हनूमान ) बन्दर, मद्प्रीर । 
„ ` ` ~ (६) ( दवा }) कषु, पवन, बयार य्‌ ष्या! 
^ ` (> ( एवा ). श्व्याग्रिरता। 
 , ८ ` (2. ( हवा ) भरमि फो एक चीर टै, धातिरागायी + 
, , ४ (8), ( वद्‌ ) रिस़लवै्ह। = 
^, ८१ -(5) (दोचचुकना) एर हेन, परमप, एमा सत । 
प, (४) ( होवा ) ह्ययीकाकीकफादी) , +? \ , 
` ` ८ (€) ( वस्त ) इष्टा, भिता, वाह्‌,.उअेग 1 ` ॥ 
"^ > (-) ( दोष ) कैत्य। 
| २", ५» (-) ( ्ोशमेद्‌ ) बुद्धिमा, चतुर, सयान 1 ५ 
~ "५ (2) ( दोय 2 एक दनक नाद्याहष्यनागदटै। - -.;. 
म (क) (. दुक. 3 कथि „न 
) द्रा चनायुना हवा, मंद) ५. 
) दिन्‌ वौदए शुन माप मे 1 - ९ = 
) धि, धीमे। ॥ 
` ¢» (८; ( ष्टोम ) एकपरदार ढी चण्नि दी पूजा, इवेन । 
2 
) 
) 





¢ ~------------------_-~_~__ 


0 


स्वये फी कपौ दकषिय दर्म । 
दभ, यक्ष, श्रह्ति! ` 
पूरौ की नग, धोए 1 
~ , "४८४० (8) ( हौफना ) रेापना। । 
>» (9) ( दोन्ार ) सज्जन, उपकारी, दिता 1 
५ (८) { दीया ) "मनः दवण घाती । , 
८.५७, (5) ( हवत ) मादर... , , ५, 
` (~ (८ देत ) छिव, ववि; (,,, , \ 
> ` ,.& (> (। देच ) - च्छः नोच, मघम कृमीना ¶ ~ > 
4. ० 2 { कय ) एषण  -: 3. ~ 
~ ˆ ७न)% (४) (हौसमति) एक परक ८ 





















`: = -मागौरथं कोष, ,. 











{ (~ ( ॥ ज्ज ) नकः उरपौ 
= ~. 6; -(-) (; देशम ) धनः लकड़ी । 
' ~ ० (&). (- ज्ञा ).वब्‌। , ' . ^: ` 





` (€) (` देकल-) गले सनःगहुनो, े्ि कै गते का गहेना 1 "~ 

“ (४)..( देलामासा ) पकाना, बुलाना । , :. ॥ 

? > दिमाल्िया) ‡ मातग के उततर कप्त. , 

“> ; (-) (द्िमाचल) -एक पवेत फ नौमि टै1:... 
. (८) ( हीमा ) पसक, श्न 1 ^ * २; 

८^) ( दीन, ) -फम, चधुम+ रित, नीच । 

(४१८ गिं ) षि! 1". 











८८ या >) हप्र! 
४०५ (3) (याविन्दा>) पनिषाला। भ 
ऋ (४) ( याव }) द्द चेदाश्षेडा, यर 1 ~, „ ` 
५८६४-४ (+) ( याचक्त ) ˆ मंता, निषा, पकर ।*" ' ^ 
५४५ (^ ( याद्‌ ) चेता) रना, चेषा 1 क 
२५ (६) (याजूनमजन) दै राश्रपषथेनेोर्नरवो के तिया 
५ (~) ( यार 2) भित्र हेती । ५ 
४ (~ ( यास ) नत, समर्य 1 ` 7". 
५ (-) (यारना) पिता, हतु, "`: *,. ८ 
१ (€):( यासः ) निराशा । ++ 
(> (याखमीन) चेली, एकएव है = ' /, ^. 
८५५ . (~) ( याप्ष्त ) लाम, प्राति 1 । 
~ न्य (६) ( याद्कत ) एक रल-सात गना (“+ 
भ, ५५ (~> ( याल )` बह चेदि की गरदन के); 
५ (< (याम्यो) . दिन; विधि. ` „` 
५८ ` (+) (यामिनी) {रापि+स्नन॥, रैनिः। ` 

























४ 
7 , ~ `> (~) ( यावर) सदा, रल" रक! ` 
(0 ( वाव) 





, ५४२ (€) ( यत्तीम' ) ` 
© (> (८ यख } 
- ८) ( चद्‌ 2 


पला, वक": 
"हाः; फट 





1 ् --भोगीरथु कोप. ` 





क (4) ( यदि.) नो, शरमर + 

"८ (9) ( यस्ता) पकप) 

५; (€)-( यरफरान ) व्मरपापु, एक रोग! 

> (६ (5). (यतीपसाना) चनापालय । 

५४५; (4) (यजदराच ) परमामा 1 

> ५)" ¶ यशव गदर 

& | (~) यदम्‌ { प्रः म्र पतर दे । 

< (€) ( याने ) धरयन्‌ 

` ८५ (€) ( यम्रमां ). ष्ट। 

७४ (८) ( यक्रौन' ) 'पतीति, निश्य + 

५ ` (>) ( चक ). एक, चरता । 

+ (~) ( यफाई ) प्ख धर 

<€ . (+) ( युष योग्य, उगत, ठीक) प्राधा) लगह्धरा + , 
 (-:) ( यगान ) एण, पिदतेदारो । ५ 


ग्यागयते 
^ साप, सेद 
| ८) ब | , सेवी । 


[1 


- ५" ८ ©. 


७ ` (>) ( यमन ) पएकदेराईै। 
५ (८) ( यमी ) गह, एना। 


9 ` (>) (योरि ) समाम, मुख, तप्र । < 
“> (८) ( योद्ुफ़ ) एक यम सन्दर खर्प फे पुय धवार घे 
५४ - (£) ( योमिया 3.“ सेका, दिनमरका 17", , ,' „2 ` 
८ (१) ( यौ") शन्का 11" 
9 (€) ( योनान ) एकदेशकनाम६। 

४9 (<) ( योनानी ) मूलाय देत फ बाती या बसी} 

ॐ (€) ( योनि ) मचली, षक च्रवतार । 

५८ (४) ( यहां ) इधरादत नगद 

९ (.६) ` ( यष्टदी ;) - पका चयठारके पंपके लोग) 

ॐ (८) (यजुर्वेद ) दूरय षेद । ` २५ ¢ 


^ (+) ( यम >) गमन, गमद, यूत चो गतो रय. हे, ` 


२ 


॥ 


र्द 





+ \ ~ 


* ^-^ - 


५) (पशियां ). .. 


 , (थ 
१ ॥ 
1; 

9 
८४ 

, 
> 
८८, 9 
कः 
४५६ 

[नः 

॥ ~+ 
~ ‡ 
(य 


४1 


~ 
८ 
+; 


\-८“>> 





0. 





\ 


(> ( इसन ) 
(> (बुखार }) 
(€) ( सूम ) 


(^~) ( काबुल ) ` 
(> (क्गदहार) ` 


(८) ८ दिसत ) 
(-) ( यूनान ) 
(€) ८ श्रव ) 


(¬) ( सिध ). 


८) ( वलस ) 


` (>) ८ तिव्वत ) 


(-) (कणमीर) 
(> ( पजाव } 
(^) ( देदली ) 
(>) ( क्र्नौज ) 
८) ( ब्रह्मा ) 
(¬) (दरनिर्लिग ) 
(-) ( भूटान ) 
(-) ८ तातार } 
"(->) ( चीन ) 


(€) ( मसक्रत ) 


(> ( चनास्स ) 
(-) ( उजैन ) 
(> (गुजरात ) 
(> ( मेख्र ) 
(¬) (उदड्ीसा) 
(>) ( महास) 


ध ४ > म 


 ‹ शक। 


, फप्य 1 


लाय! 
शत्‌ 

“ - पश्वा .. 
गन्दहार 1, ..` 


. केकय 1. 
यवन । 
द्रव । 
देश 1 
बाष्टीक । 


त्रालतोशक ! 


फाशबमर। 
पनन । 
इन्द्रमस्य । 
कोगक्ुम्न} 
बह्मदेश । 

- द्रदातंग । 
दरद्‌ 1 
पर्वत । . 
महाचीन। 
श्रपराति। 
कारी 


विशाला! `,; 


यजेरादः {.:. 
माहिषक 1 ` 
उक्ल । 
, शरा }' 


५.2 
















४; = 


„~. "< ` -भागीरथकोप, ` ` २२५ - 








" 7 -----~--~--~----=------~--~~ 

५ ५, कं र) प~ (4 

`, ~ , ८ { मग्ध ) गय! । 

~ कति `; ( भागहषर ) चम्पा ! 

' ` (९ { धंगल ) मेगगोह्‌ । 
. 0४. ` , ( क्रामरूप) आम्बयोतिष । 
`. {= `“ ( मथुरा ) सास्ते 1 

“ 0 .' (कर्नाटक) प्रोता । 

" - 2५८४ . , (फािविब) काठियावाङ्‌ । 

‡ ` ७४८-2> ` ` - दिन्दोस्तान भारक । 

" "कम. ( दताष्नाद } प्रपाग । - 

[वि 6 { यम्ब छन ` 
"न (कलकत्ता ) कालीषाट । 
„^ ` ( गया ) मगध । 

, २ - ( पटना ) प्राटलिपु्र। 
५८ , ` (राजमहल) ग । 
५ (े्ञायाद्‌ ) - उत्तर-फौरा्त 1 

, कनि. - ( करुतेय ) कुर्मागल । 
४ (४०० ^ ( चयेदेस 2) चेदि ध 
` , ८४ ` ` (त्िल्तमाना) शन्ध्‌ । 

7 ( रार }) विद । 

"प ( षास्यस ) र्र्‌ । 

, ; 9८ (सायिरिया) श्व! 
^ -- ५ ( सीलेन ) िटलदधीप । 
८ ( मदीना ) कारस्ष़टार । 
" ८) { स्क् ) रतिया 1 
„ ७ { विटिन ) ध्रावतेन । 
५ ( गलंड ) द्रदरीप । 
[| ( श्ट्ली >) प्रय्चर । 

"४ (८, , (पुर्गाल) परा । 
` दन (जमनी) कच । 
< " ऽणः ( लंड ) सेनि + 

, ५ (श्ाद््रिया) श्रशवीया ! 
.. = { करसि ) श्रालिया, कुहक ! 
त { स्पेन ) ताम्र । 

~, 5 ` ( उन्माक्तं ) ९ 
„ , <; (पफ़ररीक्रा) ारिपान ! 
4८ ˆ  तकिस्तान) ठ। 





(श्मयका) 


छुयर्दीप सये शचि । 


